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ग्रंथ-परियय 


भारतीय तन्त्र-शास्त्रों कौ श्ंखला में छोटे-बडे अनेक तन्त्र-ग्रन्थ मुद्धित 
हए है। उनमें ' दत्तात्रेय-तन्त्र' भी सर्वमान्य ग्रन्थ हे। यह ग्रन्थ भगवदवतार, 
महायोगी, कालजयी, त्रिदेवरूप तथा परमसिद्ध श्रीदत्तात्रेय द्वारा तन्त्रशास्त्र 
के परमाचार्यं भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना करके विशेषतः कलियुग में 
सिद्ध-तन्त्रविद्या-विधान के रूप में प्राप्त किया गया है। 

अट्‌ाईस पटलों में निर्मित यह तन्त्रग्रनथ उत्कौलन आदि विधानों की 
अपेक्षा रखे बिना ही सर्वदोषों से रहित, शीघ्र सिद्धि देने वाला बतलाया 
गया हे। भगवान्‌ शंकर ने अपने परम भक्त श्री दत्तात्रेय के लिये अत्यन्त 
गुप्त होते हुए भ इसको प्रकट किया है। इसमें परम गोपनीय विषयों को 
संकलित किया गया हे, जिनमे क्रमशः 1. मारण, 2. मोहन, 3. स्तम्भन, 
4. विद्वेषण, 5. उच्चाटन, 6. वशीकरण, 7. आकर्षण, 8. इन्द्रजाल, 
9. यक्षिणी-साधन, 10. रसायन-प्रयोग, 11. कालज्ञान, 12. अनाहार, 
13. साहार, 14. भूमिगत, 15. मृतवत्सा, बाँञ्चपन तथा पुत्र-सन्तति न होने 
के दोषों का निवारण तथा पुत्र-प्राप्ति के उपाय, 16. जयवाद-युद्ध में तथा 
जूआ आदि में जीतने के उपाय, 17.. वाजीकरण, 18. भूतग्रह-निवारण, 
19. सिंह-व्याघ्र भय-निवारण तथा 20. साँप ओर बिच्छू आदि जहरीले 
जीवों के भय से वचने के प्रयोग आदि मन्त्र ओर विधि सहित 28 पटलं 
पेंदिये हे 

एेसे अत्यन्त महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ का सांगोपांग विवेचन ओर प्रामाणिक 
अनुवाद आज तक नहीं हो पाया था। विद्वान्‌ लेखः; ने अपने दीर्घकालीन 


ता 


अनुभव ओर शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर ! दत्तात्रेय-तन्त्र' को सर्वागपूर्ण 


बनाने का कार्य किया है। 

इसके साथ ही भगवान्‌ दत्तात्रेय कौ साधना के लिये विविध मन्त्र, 
यन्त्र ओर तन्त्र-प्रयोग भी इसमे दिये गये हेँ। ग्रन्थ की विस्तृत एवं 
अनुसन्धान-पूर्ण भूमिका मेँ श्रीदत्त भगवान्‌ की जीवनी, कार्यकलाप, 
उपलब्ध साहित्य एवं तन्त्र-साधना के सोपानों का भी क्रमशः सर्वोपयोगी 


निर्देश दिया हे। 





एक दृष्टि मं 


समस्त चराचर के कल्याण कौ कामना से, भगवती जगदम्बा के 
आग्रह से भगवान्‌ शिव ने "तन्त्र-विद्या' का उपदेश दिया हे। इसमें 
प्राणीमात्र के जीवन में आने वाली सभी प्रकार कौ कठिनाइयों का 
निवारण करने का विधान है। इसके साथ ही एेसी कोई इच्छा शेष नहीं 
रहती कि जो तन्त्र-साधना के द्वारा पूर्ण नहीं कौ जा सकती। 

"तन्त्र शास्त्र" एक महान्‌ वेक्ञानिक देन हे, जिसके द्वारा बताये गये 
मार्ग का अवलम्बन लेकर साधक मनुष्य बडी-से-बदडी कामनाओं को 
सहज रूप में साध सकता हे। इस विद्या कौ यह विशेषता है कि यह 
प्रकृति के विशिष्ट उपादानों के द्वारा विधि-विशेष से साधना करके, 
मन्त्र-जप से उसे तेजस्वी ओर कार्य-सम्पादन के सामर्थ्य से सम्पन्न 
बनाता है तथा स्वयं के ओर अन्य जनों के कष्ट-निवारण, इच्छित 
फल-प्राप्ति एवं कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर लेता है। 

' भगवान्‌ दत्तात्रेय की उपासना ' एक एेसी उपासना है, जिसके द्वारा 
कलियुग में शीघ्र सफलता मिलती हे। सिद्ध महायोगी के रूप में सर्वत्र 
प्रत्यक्ष होकर फल देने वाले ये जागृत देवता हँ। ये अमर देवता हेँ। इनमें 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव के मिश्रित तेज का निवास हे, अतः सृष्टि, स्थिति 
ओर प्रलय के सभी कार्य सिद्ध करने मेँ इनकी पूर्ण शक्ति विद्यमान है। 

दत्तात्रेय-तन्त्र भगवान्‌ शिव ओर दत्तात्रेय के संवाद के रूपमे 
निर्मित है। इसमे बीस प्रकार के तान्त्रिक कर्मो का विधान दिया गया है। 
इसके प्रयोग सुपरीक्षित है। यह एक महत्वपूर्ण, सर्वमान्य तच हे। 





द्र चाकल तन्त्र 


तन्त्र साहित्य के विशाल सागर में अद्भुत रत्न के समान अपनी महानता 

ओर तान्त्रिक प्रयोगों के लिए सर्वत्र विश्वविख्यात ग्रन्थ है। वर्षो के परिश्रम के 

वाद्‌ लेखक ने इसका यह संग्रह रूप संस्करण तैयार किया हे। इसमें सर्वसाध 

रण पाठकों की रुचि ओर आवश्यकता को ध्यान में रखकर एेसा उत्तम विवेचन 

प्रस्तुत किया है कि साधना के पथ पर चलने वाले को कठिनाई न हो ओर कोई 
विषय छूटे भी नही। 

सम्पादन व व्याख्याक्छार : डो. रुद्रदेव त्रिपाठी 

पृष्ठ 304 मूल्य :150 रुपये 


डोः सुद्रदेव त्रिपाठी 

“माहेश्वर तंत्र आगम तत्रं की मुकुट मणि है। 
माहेश्वर त॑त्र साधना पर प्रायः सभी प्रमुख तंत्र ग्रन्थों ने प्रकाश डाला हे। 
“माहेश्वर तंत्र” नाम से भी ग्रन्थ प्रकाशित हुए है इनमे से कुछ प्राप्य हँ ओर 

कुछ केवल संदर्भ मात्र ही मिलते हे! 
प्रस्तुत ग्रन्थ को प्रामाणिकता देने ओर रोचक सामग्री संग्रहण करने देतु 
शारदा तिलक, रुद्रयामल तंत्र, तंत्र सार, मंत्र ओर मातृकाओं का रहस्य, 
 शिवमहापुराण, श्रीमद्देवी भागवत्‌ आदि विशेष ग्रन्थों का अनुशीलन कर विशेष 
रूप से सहायता ली गई हे। “माहेश्वर त॑त्र” का विशिष्ट एवं दुर्लभ ज्ञान 
उमा-महेश के शाश्वत्‌ सम्वाद के रूप में प्रतिष्ठित है। माहेश्वर तंत्र सरल एवं 
सुगम प्रयोगो तथा चमत्कारिक सिद्धियों से साधकं कौ मनोकामना को पूरा करने 
के कारण आदिकाल से ही साधकं एवं जिज्ञासुओं में विशेष प्रिय रहा ठे। 
सुख-समृद्धि, लोक-प्रतिष्ठा एवं रोग रहित जीवन पाने जेसी सवं सामान्य 
कामनाओं के अतिरिक्त, मारण, सम्मोहन, स्तम्भन, विद्वेषण, वशीकरण, 
आकर्षण आदि तन््रोक्त प्रयोगो की सरल विधि एवं सदाफलदायी साधना 
आदि इस ग्रन्थ की विशेषताएं है जिसको लेखक ने बहत ही सहज एवं 
सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। 

हमारी इस रचना से साधक अवश्य ही शुभ फल प्राप्त कर लाभान्वित होगे 
एेसी हमारी कामना है। मूल्य ˆ 50 स. 
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| तिल-रहस्य व शारीरिक दाव-भाव 


“ तिल विचार ओर शारीरिक हाव-भाव " ज्योतिष जगत्‌ में अपने ढंग 
कौ अभूतपूर्वं कृति है। इसमें वर्णित तथ्यों ओर सिद्धान्तो को आत्मसात 
करके पाठक एेसा ज्ञान अर्जित कर सकते है जिसके द्वारा वे किसी 
आगन्तुक व्यक्ति के चेहरे पर एक नजर डालते ही उसकी प्रकृति ओर 
भवितव्यता के सम्बन्ध में दढ निश्चय पूर्वक सरीक भविष्यवाणी कर 
सकते रै। न जन्मपत्री की जरूरत, न हाथ देखने का इ्मं्मट। यँ तके 
कि आगन्तुक का नाम जानने की भी आवश्यकता नहीं। केवल तिलावलोकन 
के अभ्यास की आवश्यकता है। चेहरे के विभिन्न स्थानों पर अंकित तिल 
के विभिन्न फल होते हैँ। इन फलों की पुष्टि करने वाला दूसरा तिल भी 
शरीर के किसी दूसरे अग पर होता हे। 

यदि आपने इस छोरी-सी पुस्तिका का सम्यक्‌ अध्ययन करके इन 
तथ्यों को जान लिया तो किसी व्यक्ति के दाहिने कान के पास मधुवर्णं 
तिल देखते ही निःसंकोच भाव से कह सकेगे-“ विवाह के बाद्‌ आपका 
भाग्योदय होगा। अचानक ही अतुल धन-सम्पत्ति भी प्राप्त होगी। प्रमाण 
चाहें तो देख लीजिए आपकी दाहिनी जंघा पर घुटने से कुक ऊपर तिल 
का निशान है।" आगन्तुक सोचेगा कि इस व्यक्ति ने मेरी जंघा देखे बिना 
ही तिल सम्बन्धी तथ्य बता दिया तो इसकौ भविष्यवाणी निश्चय ही सत्य 
सिद्ध होगी। 

पुस्तक के दूसरे भाग में शारीरिक गतिविधियों ओर भंगिमाओं के 
आधार पर व्यक्ति के चरित्र कौ विशेषताओं तथा मूड-मिजाज को 
पहचाने की जानकारी दी गई है। जो व्यवहारिक कुशलता प्राप्त करने में 
अत्यन्त सहायक हे। 

हमें पूरी आशा है कि हमारे विज्ञ पाठक इस पुस्तक से प्राप्त ज्ञान के 
द्वारा सरीक ओर सप्रमाण भविष्यवाणियां करके दूसरों को चकित-विस्मित 
करते हए स्वयं भी भरपूर मनोरंजन प्राप्त करेगे। 

मानव शरीर के हाव-भाव व तिलों का मनो वैज्ञानिक अध्ययन 
मूल्य : 50- 


का लेखा-जोखा इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि जिसमें एक सामान्य 
मानव को भी तन्त्रमार्ग में प्रवेश करके लाभ उठाने मेँ तनिक भी कठिनाई 
का आभास न हो। 
समस्त जगत्‌ का कल्याण करने वाले सिद्ध महात्मा दत्तात्रेय कौ 
उपासना मानव मात्र के लिये उपकारी है। कलियुग में जिस प्रकार चण्डी 
ओर विनायक गणपति की भक्ति-उपासना से इनकी कृपा, सर्व- कार्यसिद्धि 
ओर साक्षाद्‌ दर्शन सुलभ बतलाये गये हे उसी प्रकार भगवान्‌ दत्तात्रेय भी 
अपने भक्तों परं कृपा करके उनके कार्य सिद्ध करने तथा संकट दूर करने 
मे कभी विलम्ब नहीं करते हें, यह विश्वास रखकर मन्त्र-स्मरण करे ओर 
तन्त्र का प्रयोग करं। यही हमारा निवेदन हेै। 
-डों. रुद्रदेव त्रिपाठी 


शिवजी ने काल ओौर स्थिति का ध्यान रखकर संवाद के रूपमे 
विचार व्यक्त किये, विस्तार से उनका प्रबोधन दिया तथा विश्वद्रष्टा 
प्रभु ने इतनी उदारता से रहस्यों का कथन किया कि वह हमारे लिये 
विचार-सागर के मन्थन से निःसृत 'अमृत' के रूप में ' दत्तात्रेय-तन्त्र' 
बनकर प्राप्त हो गया। 
यह उपयोगकर्ता के विवेक पर निर्भर है कि "जो अमृत उसे ईश्वर 
की अनुकम्पा से प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग वह किस प्रकार करे।! 

वर्षो से दत्तात्रेय-तन्त्र के संग्रह प्रकाशित हो रहे है, अनुवाद भी सरल 
भाषाओं में प्रकाशित हुए है किन्तु खेद है कि ग्रन्थ के गौरव के अनुरूप 
उस पर विचार नहीं किया गया। उसको सफलता के द्वार उद्धारित नहीं 
किये गये, जिस सर्वतोभद्र-साधना का इस तन्त्र मे उन्मीलन किया गया हे 
उसके पूर्वाग तथा उत्तरांग के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहा गया। 

हमने ' रंजन पल्लिकेशन ' के अधिष्ठाता श्री गोयल जी से इस सम्बन्ध 
मे उनके विचार जाने, उनकी एेसी भावना भी विदित हई कि “ सर्वाग-पूर्णं 
दत्तात्रेय साधना के निर्देश के साथ दत्तात्रेय-तन्त्र का प्रकाशन होना 
चाहिये!" 

यह भगवान्‌ दत्तात्रेय की ही कृपा का फल है कि यह प्रकाशन आज 
हो रहा है। इसमे सभी आवश्यक साधनाओं के अगो, मन्त्रों, विधानों पर 
स्पष्टता से लिखा गया है। 

 *परिचय-विभाग' एवं 'प्रयोग-विभाग' एेसे दोनों विभागों में 

श्रीदत्तसाधना-पंचामृत तथा विस्तार से सभी अन्य तत्त्वों पर प्रकाश डाला 
गया है ओर परे ग्रन्थ को सरल हिन्दी भाषा में अनूदित करके हदयंगम 
बनाने का प्रयास किया है) 

हमारी यह मान्यता है कि *किसी तन्त्र के उद्गम-स्रोत-प्रधान प्रवर्तक 
की अनुकम्पा प्राप्त किये बिना वह तन्त्र सफल नहीं हो सकता।* इस 
मान्यता के आधार पर ही इस दत्तात्रेय-तन्त्र के मूल स्रोत भगवान्‌ दत्तत्रेय 
के आविर्भाव, कर्म-कलाप, जीवलोक पर किये गये उपकार तथा स्वयं 
उनकी कृपा प्राप्त करने के लिये आगम-तन्त्र शास्त्रों में दिखाये गये 
साधना-मार्ग, मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, कवच ओर स्तोत्र, नामावली-साधन आदि 
साधना-पंचामृत के रूप का स्वोपयोगी संग्रह भी प्रस्तुत कर दिया हे। 

'परिचय-विभाग' मेँ तन्त्र की भूमिका के रूप मेँ विस्तार से बहुत 
महत्त्वपूर्णं बातों का विचार दिया गया है। तन्त्र-साधना में आवश्यक ज्ञान 


लेखक्छीय प्ररोयना 


आर्यशास्त्रों कौ परम्परा मेँ तन्त्रागम-साहित्य कौ महत्ता सर्वोपरि मान्य 
हे। इस साहित्य कौ सृष्टि को अपौरुषेय माना गया हे। राष्ट के समुज्ज्वल 
भविष्य कौ भावना के साथ ही परस्पर प्रेम, सहज उदारता, सात्विक 
विचार एवं विशुद्ध आचार की आज अत्यन्त आवश्यकता है, जिसे प्राप्त 
कराने मं तन्त्रागम पूरी तरह से समर्थ हे। भोतिक विपदाओं से मुक्त रहकर 
ही कुछ उत्तम कार्य किये जा सकते हें। मानसिक शान्ति, वैचारिक 
स्थिरता ओर लोकिक अपेक्षाओं में सन्तोष रहने पर किये जाने वाले 
सत्प्रयास मुख्य लक्ष्य तक पहुंचाने में वस्तुतः सहायक होते हैँ। तन्त्र के 
मार्ग-निदेशन मे एसे तथ्य निर्दिष्ट दै, जिनके अनुपालन से शान्ति, स्थिरता 
एव सन्तोष की प्राप्ति हो जाती ठै। 

भारतीय-विद्याओं का लक्ष्य सत्य, शिव ओर सुन्द्र ही रहा हे। शिव 
की प्रतिष्ठा ओर अशिव-अकल्याण की निवृत्ति मानव-जीवन का परम 
लक्ष्य हे। इसकौ पूर्तिं तन्त्र-साहित्य से सम्भव है। तन्त्र हमें आध्यात्मिक 
दष्ट प्रदान करते हैँ, आधिदैविक ज्ञान से सम्पनन बनाते हैँ तथा आधि-भोतिक 
संकटों से छूटने का सरलतम मार्ग बतलाते हे। तन्त्रो के अनुसार को जाने 
वाली साधना पिद्धि के बहुत निकट रहती है। थोडे से प्रयास से किसी 
भी वडे कार्य को अनुकूल बनाने के उपाय तन्त्रो मे दिखाये गये हँ। उत्तम, 
निश्छल एवं सर्वकल्याण कौ भावना से सभी वर्ग के लिये तन्त्रीं के द्वार 
खुले हुए हं 

महायोगीराज श्रीदत्तात्रेय ने भगवान्‌ शिव के समक्ष तन्त्र ओर 
तान्त्रिक क्रिया-प्रक्रियाओं के ज्ञान कौ प्राप्ति के लिये कुछ प्रश्न रखे। 





१. 


दो शब्द 


प्रकाशकीय 


भारतीय संस्कृति को निरन्तर बहनेवाली पावन धाराओं मं हमारा 
समाज युगो से स्नान करताआ रहादहै। इस स्नान के पीछे समाज की 
भावना के विभिन्न उदात्त पक्ष हैँ जिनमें प्रमुख पक्ष है- 

1- आत्मकल्याण तथा 2- लोककल्याण । 

इन दोनों प्रकार कं कल्याणो की पूर्ति के लिये प्राचीन महर्षयो. 
मनीपियो तथा विद्याविदां ने स्वानुभव स परिपुष्ट बहुत-से मार्गं दिखलाये 
है ओर ये मार्ग उन्होने दैवी-कूपा, कठिन तपस्या एवं पूर्वजों की परम्परा 
से प्राप्त किये हे । 

अच्छं पुत्रों का यह परमश्रेष्ठ कर्तव्य होता है कि-''अपने पूर्वजां 
से प्राप्त सम्पत्ति को रक्षा करं, उसमे उत्तरोत्तर वृद्धि करे तथा अपने वंशजां 
मेँ विना किसी छल कं वितरित करे ।“ इसी कर्तव्य का परिपालन करते 
हए हमारे पूर्वाचार्यो ने जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पाया उसे स्वयं कं 
अनुभव की कसौटी पर कस कर. 'खरा सोना परख कर उत्तरकाल कं 
वंशजां कं लिये देते गये । | 

हजारों वर्षो से यह क्रम चला आ रहा है । प्राकृतिक एवं लौकिक 
विपत्तियं की घडी मे इस धरोहर का प्राण-पण सं संरक्षण किया, अज्ञात 
को जानने में जीवन बिताया, जाने हूए को भावी पीढी के लिये सुबोध्य 
ओर सुखसाध्य बनाया एवं दया करकं हम तक पर्हुवाया । आस्तिक समाज 
कं लिये जो मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, स्वर तथा योग का पंचामृत मिलाहै, 


उसका सर्वाशि में संरक्षण, संवर्धन ओर सर्वसाधारण कं लिये सुलभ बनाना 
हमारा पवित्र कर्तव्य है। 

इस दृष्टि से हम विगत कछ वर्षो से उत्साहपूर्वक ज्योतिष तथा 
मन्त्र- तन्त्र के दुर्लभम ग्रन्थों का क्रमशः प्रकाशन करते आ रहे हैँ । हमारी 
दुष्टि में मुख्यतः हम ध्यान रखते हैँ कि यथासम्भव ग्रन्थ मौलिक, जनोपयोगी 
तथा सन्मार्ग कं प्रवर्तक हों । साथ ही उनकं संस्करण भी सरल-सुबोध 
भाषा में अनूदित हां, जिस से पाठकगण लाभ उठाते हुए आत्म कल्याण 
एवं लोक कल्याण कं मार्ग पर अग्रसर हीते रहं । ओर हमं पूर्णं सन्तोष 
हे कि रंजन पव्लिकंशन्स दारा प्रकाशित सभी ग्रन्थ चाह वे ज्योतिष से 
सम्बद्ध हां अथवा मन्त्र-तन्त्र से सम्बद्ध हां. सभी अपनी-अपनी परम्परा 
मं एक “मानक कीर्ति" को प्राप्त रह है ओर टो रहे है । यह उनकं विक्रय, 
नयं-नये संस्करण तथा पाठक-समुदाय कं हजारों प्रशसा-पत्रं से पुष्ट 
हे | 

प्रस्तुत ग्रन्थ- 

भगवान्‌ दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश कं अवतार रै । इन तीनों 
देवां कौ तेजामयी शक्ति का आप मेँ चिर निवास है तथा कलियुग मे 
आदिगुरु कं रूप में पूरा भारत आपका क्षेत्र है । सभी भक्तगण आपकी 
अनेक प्रकार से भक्ति, पूजा, उपासना आदि करते हैँ । मातार्फे भी अनेक 
पर्वो पर व्रत, उपवास, कथाश्रवण द्वारा आपके कृपा-प्रसाद के लिये सेवा 
में लगी रहती हे | 

पुराण-प्रथित, महासती अनुसूया के गर्भं से उत्पन्न, परम 
योगनिष्ठ, श्रुति-स्मृति-विहित कर्मकाण्ड तथा तन्त्रमार्गं के प्रवर्तक श्री 
दत्तभगवान्‌ जीव मात्र के उपास्य हैँ । आपकं द्वारा संस्कृत-भाषा मे रचित 
अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते है. जिनमें “दत्तात्रेय-तन्त्रः की बहुत महिमा 
वर्णित हे । 

यह ग्रन्थ वैसे तो कई प्रकाशकों ने अपनी-अपनी पद्धति से 
छपाया है, किन्तु उनसे पाठकों को सन्तोष नहीं हो रहा था । हमारे पास 
इस ग्रन्थ को प्रामाणिक अनुवाद एवं समुचित ज्ञान कें साथ प्रकाशित 
करने के लिये पाठकों के आग्रह~-पत्र आते रहे, जिससे प्रेरित होकर यह 
तन्त्र ग्रन्थों कं यशस्वी लेखक ॐडो० रुद्रदेव त्रिपाठी साहित्य-सांख्ययोग- 


दर्शनाचार्य, एम० ए० (संस्कृत तथा हिन्दी), पी-एच० डी०, ॐी० लिट्‌० 
के समक्ष इस पर कार्य करने का प्रस्ताव रखा । तदनुसार अपनी अनेक 
व्यस्तताओं में रहते हुए भी इस ग्रन्थ को सर्वागपूर्ण बनाया ओर इसकं 
साथ दही श्री दत्तात्रेय के मन्त्र, यन्त्र, उनकी उपासना से सम्बद्ध विषय 
भी इसमें जोड दिये हे । 

हमें परा विश्वास हे किं कृपालु पाठक-गण सदा जिस प्रकार 
हमारे द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों को प्राप्त करकं उनसे लाभ उठाते रहे है. 
उसी प्रकार इस तन्त्र-ग्रन्थ का भी स्वागत करेगे. शीघ्ता-पूर्वक प्राप्त 
करेगे तथा मनन पूर्वक स्वाध्याय करके लाभ प्राप्त करेगे | 


--पकाशकं 


हस्त रेखाओं 
क गृहन अध्ययन 
(2५५5 र ऽ लाला{16 [शत 6 &20179) 


विलियम जार्ज बेन्हम (8६९६।४५।1५) कृत 


विलियम जार्ज बेन्हम (86181) द्वारा लिखित यह 
पुस्तक पहली बार न्यूयाकं (अमेरिका) से प्रकाशित हुई | 
इसकं प्रकाशन से समस्त अमेरिका में खलबली मच गई । 
ईसाई धर्म को मानने वाले एक एसे प्रगतिशील राष्ट्र जिसमें 
ज्योतिष एवं प्राचीन मान्यताओं को अंश मात्र भी मान्यता 
नहीं थी | उस देश मे इस प्रथम प्रयास को विदेशी जिज्ञासुओ, 
विद्वानों एवं वैज्ञानिकों ने सराहा । इसके प्रकाशन ने दुनिया 
भर कं पुस्तकालयों मेँ अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया | 

एेसी विलक्षण पुस्तक का हिन्दी भाषा मे 
पहली बार प्रकाशन गौरव का विषय है। साथ 
ही हस्त रेखाओं के गूढ़ुतम ज्ञान को सरलता से 
प्रस्तुत करने से इस पुस्तक का महत्त्व कड गुना 
बढ़ गया है। आशा है प्रबुद्ध पाठक नवीन 
जानकारियों का लाभ उटठार्येगे | 


समञ्ञाने की दृष्टि से छोटे बड़ चित्र संख्या 450 
पुस्तक दो भागों मेँ मूल्य प्रत्येक रु० 5५ २. 
दोनो भाग सजिल्द भी 
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परिचय-विभाग 
(प्रथम खण्ड) 





श्रीदत्त-मंगलम्‌ 


अशेष-विघ्नौघ-विनाशदक्षो, 

रक्षोगणाहंकृति-नाशनोत्कः । 
विघ्नेश्वरः श्रीगणराजराजो, 

विराजतां स्वान्तकला-निकंजे । 11 । । 
विश्वस्य विश्वस्य विलासवृष्टेः, 

सृष्टौ स्थितौ सम्प्रलये च शक्तः । 
योगीश्वरः सर्वगुरुर्गभीरः, 

कूर्यात्‌ समेषामिह मंगलानि । 12 । । 
जननी जगदम्बिका जनानां, 

जनिजातार्तिहरी जयाय नित्यम्‌ । 
विदधातु गिरां सृतिं विशुदधां. 

मम बालस्य मतेर्गतेः शिवाय । 13 । | 
गुह्यानां लोक-शोक प्रशमन-निपु- 

णोद्यत्प्रभा-भासितानां, 
तन्त्राणामाद्यसृष्टिं निखिलजनिजुषां, 

श्रेयसे संव्यधाद्‌ यः । 
योगीन्द्रः पुण्यमतिः प्रथित- 

गुरुगुणः श्रीशिवः सानुकम्पो, 
दत्तांश्रीदत्तरूपःसकलसुरनुतः 


शास्त्रबोधाय दृष्टिम्‌ । 14 । | 
कान्त्या कर्पूरगौरः शिरसि 

धूतजटः पावनो ब्रहममूर्ति- 
ब्रहमैश्वर्य- प्रदीप्तः, 

सुर-मुनि-मनुजेः संस्तुतः सिद्धिसिद्धः । 
श्रीविद्यादेशिकेन्द्रः परमकरुणया, 

शिष्यवुन्दं प्रपुष्णन्‌, 
दत्तात्रेयो महात्मा प्रभुरवतु, 

जगज्जीव-जीवातुभूतः । । 5 । । 
आविर्भूतं हिमाद्रेः परम-विमलिते, 

प्रोच्च-केलाशसानौ, 
श्रीशम्भोर्वक्त्रकंजात्‌, 

सुरभितममलं निःसृतं दत्ततन्त्रम्‌ । 
दत्तात्रेयस्य शम्भोरिदमति- 

रुचिरं चारु-संवादरूपं, 
सद्यः सिद्धिप्रदाने सफ लमिह, 

बुधाः ! श्रद्धया संश्रयन्ताम्‌ 1 । 6 । । 
कलौ कलि-विनाशाय, 

सर्वकल्याण-साधिका । 
दत्तात्रेयस्य पुण्या स्यात्‌, 

सद्यो लाभाय साधना 1 17 | । 
श्रीदत्तात्रेयतन्त्रं पवित्र, 

दत्तात्रेयषऽराघधनाभिः सनाथम्‌ । 
श्रीरुद्रोरुद्रदेवानुकम्पा- 

सिक्त प्रस्तौत्यत्र भक्त्या जनेभ्यः । । 8 । | 

-डो० रुद्रदेव त्रिपादी 
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| 1. तन्त्र : व्युत्पत्ति, परिभाषा ओर महत्त्व | 


"तन्त्र शब्द व्याकरण के विस्तारार्थक ^तन्‌“ धातु से बना हे। 
तन्‌ धातु से "सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन्‌" इस उणादि सूत्र से "षट्‌" प्रत्यय होने पर 
"तन्त्र शब्द बन जाता है । व्युत्पत्ति की दृष्टि से- "तन्यते विस्तीर्यते ज्ञानम्‌ 
अनेन इति तन्त्रम्‌ अर्थात्‌ जिस क्रिया से ज्ञान का विस्तार किया जाता 
हे, वह तन्द्र है । इसी प्रकार तान्त्रिक व्युत्पत्ति-प्रक्रिया से ` तन्‌ ओर ` त्र' इन 
दोनों को अलग-अलग मानकर "तन्‌ का अर्थ प्रकृति एवं परमात्मा, तथा 
"त्र का अर्थ स्वाधीन बनाने का भाव लेकर तन्त्र का अर्थ "देवता कं पूजा 
आदि उपकरणों से प्रकृति ओर परमेश्वर को अपने अनुकूल बनाने का 
उपायदर्शक शास्त्र किया है। साथ ही परमात्मा की उपासना के लिये 
उपयोगी जो साधन है वे भी 'तन्त्र' ही कहलाते हैँ । “कामिक आगमः 
मे तन्त्र की परिभाषा उपर्युक्त समी अर्थो को समेटते हुए उचित ही कहा 
ह 4 
तनोति विपुलानर्थान्‌ तन्त्र- मन्त्र-समन्वितान्‌ । 
त्राणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते । । 


कोशकारो की दृष्टि मेँ तन्त्र शब्द कं अर्थं 


| जिसके द्वारा सभी मन्त्रार्थो-अनुष्ठानों का विस्तारपूर्वक ज्ञान 
प्राप्त हो तथा जिसके अनुसार कर्म करने पर कर्ताओं की भय से रक्षा 


हो वही तन्त्र है। 
सर्वेऽ्था येन तन्यन्ते त्रायन्ते च भयाज्जनाः । 
इति तन्त्रस्य तन्त्रत्वं तन्त्रज्ञाः परिचक्षते । | 
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यह तन्त्र कं मर्मज्ञं का कथन भी उपर्युक्त विचारों का ही समर्थन 
करता हे । इसी लिये कोशकारो ने `तन्त्र' शब्द के अर्थो को 'सिद्धान्त, 
शासन-प्रबन्ध, व्यवहार, नियम, वेद की एक शाखा, शिव-शक्ति की पूजा, 
अभिचार-विधायक शास्त्र, आगम, कर्मकाण्ड-पदघति, अनेक उददेश्यों का 
पूरक उपाय, युक्ति, आदि अनेक रूपों में व्यक्त किया है । तन्त्र हमारी 
सस्कृति का एक महनीय अंग है । तन्त्र की छाया में भारतीय जन-जीवन 
का अमर-जीवन विशाल कल्पवृक्ष की मति चिर स्थिर है। 


| 2. तन्त्र-परम्परा | 


'परमः कारुणिक परमात्मा ने जगत्‌ के कल्याण के लिये 
^तन्त्रशास्त्र* का प्रवर्तन किया यह सर्वशास्त्र सिदघ है । “गौतमीय तन्त्र 
मे तन्त्रावतार का प्रयोजन बतलाते हुए कहा गया है कि- 

ब्रह्माजी ने भगवान्‌ शिव से प्रार्थनापूर्वक कहा कि-'हे प्रभो 
आपने भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाले तन्त्रशास्त्रों का कथन किया रै, 
जिसे जानकर देव, नर ओर दानव सिदध बन जाएगे, तो वेप्रमु का 
स्मरण कंसे करेगे ? मेँब्रहमाभी सभी सृष्टि कं कार्यसे मुक्त हो जाऊँगा | 
फिर मेरा कार्य भी क्या रहेगा ?“ इस प्रकार निवेदन करके वे ब्रह्मलोक 
चले गये । तब शिवजी मन्दर पर्वत पर गये ओर वर्हौँ नन्दिकेश्वर को 
बुलाकर द्वार पर रक्षा कं लिये बिठाया तथा वहं अनेक ऋषि-मुनियों को 
बुलाकर उनकं साथ दैत्यों को मोहित करने कं लिये विविध शास्त्रं का 
कथन किया । उन शास्त्रों का चिन्तन करने से महर्षिं गौतम “अक्षपादः 
बन गये ओर उन्टांने आकर शिव से पुनः तन्त्रं कं पृथक्‌ प्रकारों का 
ज्ञान प्राप्त किया । शिव ने ही `विष्णुतन्त्रण ओर “कृष्णतन्त्र का कथन 
किया जिसे नारद से अध्ययन करकं मुनि ने सिद्धि प्राप्त की। 


उसमे शिव ने कहा कि- 

प्रथमं हि मयैवोक्तं शैवं पाशुपतादिकम्‌ । 

सर्वप्रथम शैवतन्त्र ओर “पाशुपत-तन्त्र आदि का कथन किया 
ओर उसकी साधना से वे मुनिगण ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न होकर दर्शन एवं 
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तन्त्रशास्त्र के विभिन्न सम्प्रदायो का प्रवर्तन करने में सशक्त हए । उन्हीं 
मे चार्वाक, जैमिनि आदि ने निरीश्वरवाद का भी प्रचार किया । तब- 


तत्रैवाहं महामन्त्रान्‌ सन्दूष्य दोषविस्तरैः । 

कृतवान्‌ तन्त्रविस्तारं ससन्देहपदान्वितम्‌ । । 

अर्थात्‌ "ईश्वर को नहीं माननेवाले वाद का जब प्रचार होने लगा 
तो ब्रह्माजी के वचनों का स्मरण करकं भगवान्‌ शिव ने तन्त्रशास्त्र को 
उलट-पुलट करकं रख कर दोषों का विस्तार कर दिया ओर तन्त्रं का 


भी इतना विस्तार कर दिया किं जिससे लोगों मे सन्देह उत्पन्न हो 
जाए ॥“ 









3. गुरु, शास्त्र एवं 
परम्परा का ज्ञान आवश्यक 


यही कारण है कि तन्त्रशास्त्रों के मर्म का ज्ञान गुंरु-कूपा कं 
बिना सुलम नहीं होता । तन्त्रो में प्रत्येके विषय इतनी विविधता से बतलाया 
गया है कि उसे देखते दही सामान्य व्यक्ति उसे करने के लिये उतावला 
हो जाता है । किन्तु उसकं बीच में कुछ एसी क्रियाओं कं निर्देश गुप्त रहते 
है कि जिन पर गम्भीरता से विचार करने पर कुछ भी समञ्च मेँ नहीं 
आता । एेसा आमास होने लगता है कि इसकी चामी कीं ओर अलग 
रह गड है । 

तन्त्रग्रन्थों मेँ पद-पद पर जो "गोपनीय" रखने की बात की गई 
हे, उसका वास्तविक संकेत भी यही है कि 1- गुरु, 2- शास्त्र ओर 
3- परम्परा का ज्ञान इस में बहुत आवश्यक हे । जो तन्त्रसाधक अपने 
इष्टदेव की उपासना मेँ लगे रहते है, उन्हें देव-कृपा से गुरु-गम्य मार्ग 
मिल जाता है, उनके द्वारा किये जाने वाले शुम कार्य सिदध होते हैँ ओर 
उन्हं उत्तम यश तथा प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। 
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4. तन्त्रो की व्यापकता 


तन्त्रः ब्द के कोषकारों ने अनेक अर्थ बतलाये है । ` तनु धातु 
से बना हुआ यह शब्द "विस्तारः अर्थं का द्योतकं है । इसी लिये 
परिभाषाकारों ने ^तनोत्ति विपुलानर्थान्‌“ इत्यादि कहकर विस्तरत विश्व के. 
लिये उपयोगी, प्राणीमात्र के कष्टों कं निवारण करनैवालं उपायां का 
वर्णन किया है। तन्त्रं की रचना प्रारम्भ मं भगवान्‌ शिव ने दही की ओर 
उसकं पश्चात्‌ ऋषि, मुनि तथा सिद्ध-पुरुषों ने अपने परम पुरुषार्थ द्वारा 
कठोर तप ओर साधनाओं के बल परलजो भी प्राप्त किया उसे भिन्न-भिन्न 
तन्त्र ग्रन्थं कं रूप में निर्मित करके व्यापक रूप दिया । 

तन्त्र ने एक ओर तो मानव को परलोक सुधारने कं उत्तमोत्तम, 
आध्यात्मिक साघना के मार्गो का दर्शन कराया ओर दूसरी ओर उसके 
सासारिक संकटों से मुक्त होकर, अभिलाषाओं की पूर्तिं के साधन 
प्रस्तुत किये । तन्त्र के प्रकारं मेँ वे सभी प्रकार आ गये हँ जिनमे शास्त्रीय 
पद्धतिर्या है. अनुभव के आधार ह, कर्तव्यो का निर्देश है , भक्ति, उपासना, 
सेवा, परोपकार, दया, दान क्षमा, अहिसा, आस्तेय अपरिग्रह, आदि की 
प्ररेणाएं है. छोटी-से-छोटी ओर बडी-से-बङी क्रिया है जिनके विधि-पूर्वक 
प्रयोग से एक अपूर्वं शक्ति, साहस, शौर्य की धारा बहने लगती है । 

प्राकृतिक वनस्पति के वैज्ञानिक रहस्यों का सूक्ष्म ज्ञान, उनके 
सहयाग से मिलनेवाली अनुभूतियों ओर उपलब्धियों का अपूर्व संग्रह जितना 
तन्त्रगरन्थां मे संगृहीत है, वह किसी विश्वकोश से कम नहीं है । युगो की 
सुदीर्घं साधना एवं वर्षो के अनवरत परीक्षणं के परिश्रम का परिणाम 
तन्त्रीं की परिधि मेँ संकलित है । 


तन्त्रो के रचना-काल मेँ ईश्वर, धर्म, दर्शन, उपासना, आयुर्वेद, 
ज्योतिष, योग॒ आदि विषयों का प्रवाह पर्यप्ति प्रगति पर था, इसीलिये 
इन विषयों को ही प्रधानता देकर सर्वसाधारण के कल्याण का पथ इनमें 
प्रशस्त किया गया है। हमारी आस्तिक परम्परा मे देव, देविय यक्ष, 
गन्धर्व, सिद्ध, किन्नर, साघु, सन्त, महात्मा ओर महापुरुष सदा पूज्य एवं 





---- -- -* -- 
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आराध्य रहे हैँ । इस दृष्टि से तन्त्रं में इन देवादि की उपासना वर्णित 
डे । इन्हं प्रसन्न करने की विधियौं वर्णित हैँ ओर उनके साधनों का 
निदर्शन भी इन्हीं के द्वारा हुआ है। 


| 5. तन्त्र-साधना की विविधता | 


विशाल जनसमुदाय, विशाल मभूप्रदेश ओर विशाल कर्म-साधनाओं 
की अभिलाषाओं की स्थिति में इनकी सफलता के उपाय भी अनेक हा. 
यह भी स्वाभाविक ही था। देश, काल, परिस्थिति, क्षमता, ज्ञान आदि 
सभी दृष्टियों को ध्यान मेँ रखकर साघधना-पद्धतियों के क्षेत्र का विस्तार 
भी बहुत व्यापक होता गया । आज तो यह स्थिति है कि बड़े-से-बड़ा 
सग्रह-ग्रन्थ, संग्रहालय अथवा विशाल ज्ञान-सम्पन्न विद्धान्‌ भी "यह तन्त्र 
वाङ्मय - इतना है एेसा कह पाने में समर्थं नहीं है । 

जो महान्‌ तन्त्र है, उनमें प्रारम्भ से लेकर मुख्य लक्ष्य तक पर्हुचने 
की प्रक्रियाओं के उल्लेख हँ । उन प्रक्रिया ओं के भिन्न-भिन्न पक्ष विचारित 
है ओर मानव-स्वभाव को सन्तुष्ट एवं प्रपुष्ट करने कं लिये "यन्त्र, मन्त्र 
स्तोत्र, कवच, पटल, पदधति, शतनाम, सहस्रनाम, हवन कं विधान 
तात्कालिकं प्रयोगः आदि का निर्देश भी किया गया है। 


| 6. एक विडम्बना | 


यह सत्य है कि आज का असन्तोषी, अल्पश्रमी, अतिव्यस्त, 
अविश्वासी मानव उन विविधताओं तथा जटिलताओं का अध्ययन करकं 
उनके सम्बन्ध में कहे गये फलों की बहुलता से आकृष्ट तो होता है, 
किन्तु शीघ्र ही थक जाता है, अक्षमता के कारण ऊब जाता है ओर 
प्राचीन महापुरुषं कं वचनो पर अश्रद्धा करने लगता है । यह अशोभनीय 
है । 


30 


अज्ञानी ओर दम्भी व्यक्तियों के चंगुल में फंसकर असफल होने 
वाले अनेकानेक व्यक्ति तन्त्र-ग्रन्थों को मिथ्या कहने का दुःसाहस भी करते 
है. किन्तु वे कभी आत्म-निरीक्षण की भावना नहीं बनाते । यह एक 
विडम्बना है । मँ क्यों असफल हुआ ? मेरी कर्हौँ त्रुटि हई ? शास्त्र-वचना 
कं परिपालन में कीं मुञ्चसि भूल तो नदीं हुई ? एेसी वातों का चिन्तन 
ओर त्रुटियों का परिमार्जन नितान्त आवश्यक रहै । 

निःस्वार्थ भाव से, विना किसी संकोच के, लोक-कल्याण कं लिये 
प्रकाशित तन्त्र साहित्य का भारतीय वाङ्मय में अत्यन्त महत्त्वपूर्णं स्थान है | 
हजारो वर्षो से इनके आश्रय से संकट -मुक्ति एवं अभीष्ट-प्राप्ति के दार 
उद्घाटित हुए हँ । इन्दं कं द्वारा बतलाये गये मार्गो पर चलकर देवत्व 
की कोटि मे भी साधक पर्हुचे हैँ यह एतिहासिक सत्य दहै । 


| ८. तन्त्र-रास्त्र तथा आगम | 


मानव-जीवन की यथार्थता से अनुप्राणित तन्त्र-शास्त्र असंख्य 
पद्घतियां कं आदि स्रोत हैँ । गम्भीर चिन्तन, स्पष्ट तथा समुन्नत विचारों 
कं भण्डार भी तन्त्र-शास्त्रही हे । बीजगणित कं सूत्रों कं समान अतिसृक्ष्म 
सूत्रार्थो को व्यक्त करने वाले तन्त्र-शास्त्र एक विस्तृत व्याख्या के रूपमे 
शास्त्रोक्त संकेतो को समञ्जाते हँ ओर आत्म-कल्याण के लिये प्रणा देते 
हए मोक्षमार्ग को ही नहीं दिखाते है, अपितु मोक्ष प्राप्त भी कराते है 

यद्यपि आधुनिक जन-साधारण ने अपने मनचाहे विचारों को पुष्ट 
करने ओर अपने आडम्बरपूर्ण आचरणों को शास्त्र-सम्मत सिद्ध करने क 
लिये 'तन्त्रवाद" के नाम पर वाम-विपरीत मार्ग को अधिक तूल दे दिया 
हे, जिससे भालं लोग कुत्सित आचरण भी करने लगे है, किन्तु यह सर्वथा 
अनुचित हे | 

"तन्त्रशास्त्र अपौरुषेय हैँ, इनके प्रणेता आदि देव भगवान्‌ 
सदा-शिव है, अनेक तर्को से यह भी प्रमाणित किया जाता है कि -""वेदां 
से भी पहले तन्त्रं का आविभवि हुआ था ।“ तन्त्र ज्ञानरूप रहँ ओर वही 
ज्ञान-विशेष `आगम' पद से वाच्य है । यह भी कहा गया है कि- ` तन्त्रशास्त्र 


| | ॥ 
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प्रधानं त्रिधा विभक्तम्‌-आगम, यामल, तन््रभेदतः.- तन्त्रशास्त्र प्रधान ढै 
ओर यह तीन प्रकारो में आगम, यामल ओर तन्त्र के भेद से विभक्त ह । 


आगमं की संख्या कल्पभेद, कालभेद तथा सम्प्रदायमेद से अति 
विस्तृत है । तन्त्र-ग्रन्थों में कहा गया है कि- 

चतुःषष्ट्यागमाः प्रोक्ताः पंचधा निगमास्तथा । 

यामलं च चतुर्धोक्तिं तस्माच्छास्त्रं प्रकाशितम्‌ । । 

निगमादागमो जात आगमाद्‌ यामलोऽभवत्‌ । 

यामलाद वेद उत्पन्नो वेदाज्जातं पुराणकम्‌ 11 इत्यादि । 

यह मान्यता आगमो की वेदों से भी पूर्वता को द्योतित करती 
है । “रुद्रयामल में आगम की परिभाषा करते हए कहा गया है कि- 

आगतं शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजामुखे । 

मग्नस्तस्या हृदम्भोजे तस्मादागम उच्यते । । 

यह शिव ओर पार्वती के संलाप से उत्पन्न मान्यता है, इसी का 
पाठान्तर अन्यत्र “मतं श्रीवासुदेवस्य इस तृतीय चरण से करते हए भगवान्‌ 
विष्णु को मी आगम की महत्ता मेँ सम्मिलित किया गया हे । 

आगमों की बहुलता ओर विभिन्नता मी शास्त्रों में पर्याप्त 
वैशिष्ट्य-पूर्वक बतलायी गई हे । 

चतुःषष्ट्यागमः प्रोक्तं पंचधा निगमस्तथा । 

यामलं च चलट्र्ोक्तिं तस्माच्छास्त्रं प्रकाशितम्‌ । । 

निगम जैसे वेदमूलक है, उसी प्रकार आगम तन्त्रमूलक हँ। 
आगमास्तन्त्रमूलाः यह उक्ति प्रसिद्ध है । वेद अंकुररूप हैँ तथा तन्त्र बीजरूप 
हँ । *बृहद्वडवानल-तन्त्र' मेँ कथन हे कि भक्ति परायण होकर ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेश्वर ने जब शक्ति की आराधना की. तब भगवती के प्रत्यक्ष 
दर्शन के पश्चात्‌ उनके मुख से “खं ब्रहम यह वाक्य निकला । यंही 
वाक्य आदिनिगम कलाया । इस आदिनिगम पद के प्रभावातिशय से 
ब्रह्माजी के चारों मुखो से चार अन्य महावाक्य निकले- प्रज्ञानं ब्रहम, अहं 


ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि ओर अयमात्मा ब्रहम । ये ही पंचधा निगम कहे जाते 
है । भगवान्‌ शिव के पाँच मुखो से क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ओर 
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ऊर्घ्वं ये पच आम्नाय प्रादुर्भूत हुए । एक अधोमुख की मान्यता से छठा 
अधराम्नाय मी मान्य हुआ, जिसे बौदघमार्ग का मूल माना गया है। 





"कुलार्णव-तन्त्र' के अनुसार उपर्युक्त आम्नायो से ही प्रत्येक 
आम्नाय कें बीजों की उत्पत्ति भी बतलाई गई है। मगवान्‌ शिव के 
किरणपुंजरूप प्रकाश का गिरिजा कं मुख-रूपी आदर्श पर किरणपात होने 
से चित्त मेँ अहम्भाव-रूप बिन्दु की उत्पत्ति हुई. वही `अहं" महामन्त्र हुआ 
जिसमें समस्त वर्णसमाम्नाय समाविष्ट है । इसी महाबिन्दु से प्रकृत्ति- 
पुरुषात्मक नाद-बिन्दु की उत्पत्ति हई । बिन्दु मेँ सात वर्ण विद्यमान रै, वे 
इनीखहपीस्वराः* विन्दु सूत्र माने जाते हैँ । प्रत्येक वर्ण रग का प्रतीकाक्षर 
है जिनर्म-इ-इन्दुनील, नी-नील, ख-धूप्र, ह-हरित्‌, पी-पीत, स्व- स्वर्ण, 
ओर र-रक्तवर्णं है । इसी प्रकार नाद से सात स्वर निकले. जिनमे षटज, 
ऋषम, गान्धार, मघ्यम, पंचम, धैवत ओर निषाद स्वर-“सरिगमपधनि' करूप 
मेँ व्याप्त है। 

इन्दी बिन्दु ओर नादसूरत्रं के सम्मेलन से परस्परानुप्रवेश दारा 
सातं शुद्ध बनकर. सात छन्दां का उद्मव हुआ । `आगमसूत्र" मेँ लिखा है 
कि- 

गायत्युष्णिगनुष्टुबजगतीषृहतीपंक्तित्रिष्टुबभेदात्‌ सप्त 

च्छन्दांसि तीव्रस्वरेभ्यः प्रादुर्भूतानि । 

पुनः इन्हीं सात स्वरों से प्रणव की कलाओं का आमासपात होने 
से ये कोमल स्वर्‌ हुए ओर उनसे पाँच छन्द निकले । “निचृन्मध्या विराट्‌ 
सम्राट्‌ कृतिर्विकृतिश्चेति 1“ ये पाँच विक्‌ त कहलाते हैः | 


पचि आम्नायो से पोच बीज निकले - 


1. माया, 2. काम, 3. खेचरी, 4. नाद ओर 5. परा। इन 
आम्नाय-बीजों कं साथ पूर्वोक्त 12 छन्दां का गुणन करने से 60 आम्नाय 
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बीज हो गये ओर 4 बीज अधराम्नाय कें वधूबीज ओरं उसके 
आभासतत्त्वात्मक बीजों कं योग से 64 आगम बीज माने गये । 


| 9. तन्त्र ओर वनस्पति-विज्ञान | | 


"तन्त्रशास्त्र एक समन्वयवादी शास्त्र है ॥' इसमे हमारे परिसर 
की छोटी से छोटी ओर बडी से बङी वस्तु के महत्व का सम्मान किया 
गया है, उसकी उपयोगिता को पहचाना गया है तथा उसके माध्यम से 
मानवमात्र के हितों के लिये साध्य-विधानों की व्यवस्था भीदी गई है। 
वैदिक वाङ्मय मेँ वनस्पति को देवता के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसकं 
गुणों का आख्यान किया गया है । अथर्वविद मे वनस्पति कं तान्त्रिक-प्रयोगों 
के उल्लेख प्राप्त है । यद्यपि इस वेद की स्वतन्त्र शाखार्णैँ भी प्राचीन 
महर्षियों ने तान्तिक-प्रयोगों को पारिभाषित करके प्रकाशित की थीं किन्तु 
वे आज उपलब्ध नरींदहो रही ह। जो मन्त्र प्राप्त है. उनके आधार पर 
उन-उन वनस्पतियों कं चमत्कारी गुणों का यत्किंचित्‌ परिचय हमें ज्ञात 
होता है, ओर उनका विस्तृत विधान तन्त्रागमों में उपलब्ध होता हे । 

पुराणों में उन वनस्पतियों की उत्पत्ति कं अत्यन्त रोचक कथानक 
प्रस्तुत हुए हँ ओर उनके देवत्व अथवा देवांशत्व की पुष्टि करके गुण-धमां 
का विवेचन ही नहीं किया है, अपितु उनकं द्वारा मिलने वाले लाभं को 
मी विधिपूर्वकं बतलाया है। मानव ने इसीलिये अपने दैनिकं उपयोगी 
साधनों मेँ वनस्पति को चिर स्थिर बनाया । एसी अनेक वृक्षावलिर्यौ, 
लता पौधे, कन्द, मूल आदि हैँ जिन्हे हमने छोटे-छोटे कार्यो मे प्रयुक्त 
करके नष्ट कर दिया है, अथवा हमारे अज्ञान कं कारण वन-सम्पदा के 
वे अनमोल रत्न अनजाने मे उपेक्षित हो गये हे | 


तन्त्रागम की ग्रनथ-सम्पत्ति का जो भण्डार हमारे यहोँ सुरक्षित है 
उसमें विविध प्रसंगों के विविध रूप मे स्मरण ह, निर्देश रहै प्रक्रियाओं का 
सटीक निदर्शन है, जिन्हं पहचानने-समञ्मने ओर प्रयोग में लाने की बहुत 
आवश्यकता है । प्रकृति हमें मुक्त-हस्त से उत्तमोत्तम वनस्पतियां को प्रदान 
करती आ रही है, उनके सूक्ष्म तत्त्वो की पहचान न होने के कारण हम 
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उनका वास्तविक लाम उठाने में असमर्थं रहे हैँ । अतः इस ओर ध्यान 
देने की अत्यन्त आवश्यकता है । 
आयुर्वेद मँ वनस्पतियों कें गुण, धर्म एवं कार्यकारिता का जो 
वर्णन हे, वह भी तन्त्रकादही अंग है । प्राचीन आयुर्वेद कं ग्रन्थों में बहुत 
से स्थानां पर उपचार-विधियों कं साथ-साथ मन्त्रजप आदि कं भी निर्देश 
मिलते ह । वनस्पतियां कं स्वतन्त्र एवं मिश्रित दानां ही प्रकारं कं उपचारं 
से जो चमत्कारी लाभ होते है. वे समी जानते हैँ । जिस प्रकार प्रत्येक 
वस्तु में न्यूनता ओर अधिकता कं कारण तर-तमता रहती है. उसी प्रकार 
इन वनस्पतियों में भी गुण-धर्मो कं आधार पर सामान्यता ओर उच्चता 
` विद्यमान है । हमारे धर्म-शास्त्रं ओर पुराणों में कतिपय वृक्षों को साक्षाद 
देवस्वरूप बतलाकर उनकी पूजा-परिक्रमा कं विधान वियेदहीरहैँ । दूर्वा, तुलसी 
ओर कदली के पौधों की महत्ता प्रत्येक मारतीय कं हदय में चिरकाल से 
सुस्थिर है । वट, पिप्पल, ओंँवला आदि कं वृक्षों की व्रत-पर्वो के अवसर 
पर की जाने वाली पूजा उनकी महत्ता फलप्रदता, कल्याणकारिता आदि 
की प्रतीक तो हही, साथ ही उनकौ वैज्ञानिक शक्तिमत्ता भी बहुधा 
प्रतिपादित है| 





10. तन्त्रशास्त्र में 
वृक्षों के चमत्कारी प्रयोग 






हमने अपनी एक पुस्तक तन्त्रशक्ति" मेँ विभिन्न वस्तुपरक तन्त्रो 
कं सम्बन्ध मं विस्तार से विचार प्रकाशित किये हैँ । वहीं वृक्षों के विभिन्न 
अवयवां कं आधार पर होने वाले प्रयोगं का विधि-सहित उल्लेख द्रष्टव्य 
है । यह भी उसी पुस्तक मे देखें कि ओषधि, वृक्षों की जडं आदि लाने 
का क्या विधान है । 'वनस्पति-तन्त्र' शीर्षक से वहाँ अनेक वनस्पतियों 
कं कल्प भी दिये हैँ । जिनका शास्त्रीय विधान प्राप्त नहीं होता है, उनका 
सामान्य पद्धति से प्रयोग करें| 


तन्त्र-साधक को चाहिये कि वह तान्त्रिक प्रयोगो की पूरी जानकारी 
प्राप्त किय विना प्रयोग न करे। सदा यह ध्यान रखे कि 'यदबाधं 


| | ॥ 
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तदग्राहयम्‌ˆ अर्थात्‌ जो अपने शास्त्र ओर मर्यादा को बाधित न करे वह 
अन्य ग्रन्थों से ग्रहण करे । 

वृक्षों के उत्पत्ति स्थान शुदघ हों । पत्र, पुष्प, फल आदि कीड़े 
खाये हुए अथवा कटे-फटे न हों । लाने का समय लिखे हए मुहूर्तं का 
ही रहे । उस समय मौन धारण करे, स्वयं शुद्ध वस्त्र पहने ओर पवित्रता 
से सभी कर्म करे। 

वृक्षो कं सहयोग से जल अभिमन्त्रित करने कं लिये पात्र में 
जल भरकर उसमें प्रयोगानुकूल वृक्ष कें अवयवो को डाल दे तथा उस 
ओषधि के मन्त्र का जप करते हुए जल पर उलटा हाथ रखकर अभिमन्त्रण 
करे । इनमें सर्वषिधिद्रव्य-- जटामांसी, कुठ, हल्दी, मुरा, चम्बा, मोथा, 
वच ओर कपूर का प्रयोग होता है। 

शान्तिजल में तुलसी, नीवार धान्य, जौ. श्वेत सरसों. ओर श्वेत 
तिल डाल कर जल अभिमन्त्रित करना चाहिये । यह इष्टदेव की अनुकम्पा 
पर ही निर्भर दहै। 

यद्यपि वनस्पति कं देवता, उनके मन्त्र, . साधना-प्रकार, समय तथा 
उसके मूल, अंकुर, पत्ते, शाखा, एवं फल-पुष्प आदि भी अपना-अपना स्वतन्त्र 
महत्व रखते ह तथापि उन सबका जौँ परथक-पृथक्‌ निर्देश नहीं मिलता 
हो, वौ उसके ज्ञाता, प्रयोगकर्ता. अनुभवी शास्त्रज्ञ से ज्ञान प्राप्त करके 
विवेकपूर्वक प्रयोग करं । 

हमने अपनी पुस्तक “तन्त्रशक्ति" में वनस्पति को लाने की विधि 
ओर उनसे सम्बदध अनेक आवश्यकं बाते परिचय विभागमे दी है. उनका 
अध्ययन अवश्य करं | 

तन्त्र-मन्त्र क प्रयोगो मे मनमानी का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध हे । 
जितनी सावधानी से आप प्रयोग कं साथ ही प्रक्रिया करेगे उतना ही जल्दी 
लाभ होगा| 

"तन्त्र' सरल ओर सुगम साधनां से आवश्यकताओं तथा आकोक्षाओं 
की पूर्ति मे पर्याप्त सहायक हैँ । आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया 
है कि "वनस्पति, प्राणियों के समान ही चेतना सम्पन्न हँ ओर इन्हं भी 
अन्य प्राणियों के समान सुखदुःख का अनुभव होता है ॥ किन्तु इससे 
भी अधिर्क जीवन हमारे पूर्व-पुरुषों ने वनस्पति में माना था । उपासना- 
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आराधना में वनस्पति को महत्त्वपूर्ण स्थान देकर उसके द्वारा कार्यसिद्धि 
मे ब्रयुक्त करना तन्त्रशास्त्र ने सिदघ किया है| 

वनस्पति हमारे जीवन के लिये पूर्ण उपयोगी हैँ. दैवीशक्ति से 
सम्पन्न है, उसे जागृत रखकर आत्मकल्याण का साघन करना हमारा 
परम कर्तव्य है। यह न मूर्ले | 


| 11. विशेष स्मरणीय | 


आज का युग 'विज्ञान का युग कहा जाता है । विज्ञान के 
साधनों से जितना जो कुछ ज्ञात किया गया है उसमें वनस्पतियों का 
कितना अधिक सहयोग है, वह किसी से छिपा नीं है । वनस्पति-विज्ञान 
कं पीछे वैज्ञानिकों की दृष्टि संकुचित प्रतीत होती है। पूर्वं महर्षियों के 
प्रति समादर-माव की न्यूनता कं कारण उनके द्वारा बताये गये वनस्पति 
कं गुणों की वैज्ञानिक उतनी ही गवेषणा करते हँ जिससे अपने विचारों 
स्वार्थो अथवा दूसरे वैदेशिक विज्ञान के अनुसन्धाताओं द्वारा उपदिष्ट 
प्रयोगो से प्रसिदिघ प्राप्त हो । 

किन्तु अपनी ज्ञान-सम्पदा का पुनः पुनः अनुसन्धान करने मेवे 
हिचकते है, उसकी उपेक्षा करते हँ ओर उसका उपहास करने में भी 
संकोच नहीं करते । उनके मस्तिष्क में “पुराणमित्येव न साधु" पुराना 
है वह अच्छा नहीं है, यही जमा रहता है । उनकी जो अध्ययन-सामग्री 
हे तथा जो अध्यापक वृन्दर्है, वे भी प्रारम्भ से ही यह सिखाते हैँ । शासन 
भी इस ओर उपेक्षा करता है । भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ अभी इन 
विषयों पर विशेष अनुसन्धान की पूर्णं आवश्यकता है । 


हमारे तन्त्रशास्त्र में वनस्पति कं एेसे अनेक प्रयोग मिलते है 
जिनकी सत्यता प्रयोग के साथ ही प्रत्यक्ष हो जाती है । केवल वनस्पति 
को अपने पास रखने मात्र से रोग-निवृत्ति, विचार-परिवर्तन, कार्यसिद्धि 
आदि त्वरित सम्पन्न हो जाते है. जैसे इन्जेक्शन के पश्चात्‌ रोग का 
प्रभाव कम होने लगता है । `शास्त्रकारों.का आदेश है किं “युक्तौ सिद्धिः 
प्रतिष्ठिता“-अ्थति ` सिद्धि युक्ति मे प्रतिष्ठित हे |“ यह युक्ति प्रतिभा, ज्ञान, 
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गुरु कूपा तथा इष्ट कूपा कं बिना प्राप्त नहीं होती । यह विशेष स्मरणीय 
हे । 


1. श्रीदत्तात्रेय चरितामुत 


-दत्तलीलामृत' कं अनुसार ब्रह्माजी ने कलि को गुरु-माहात्म्य का 
कथन करते हु ए कहा है कि गो दावरी नदी कं 
जप-तप-साधन-सिदध ब्रह्मर्षि अंगिरस का आश्रम था । वर्हौँ पढनेवाले अनेक 
विद्यार्थियों में एक गुरुभक्त दीपक नामवाला छात्र भी था, जिसकी परीक्षा 
लेने के लिये पैलवसुत गुरु ने अपने पापों से होनेवाले कुष्ठ रोग से मुक्ति 
पाने की कामना से उसकी सेवार्फैँ प्राप्त कीं । काशी-यात्रा में शिष्य कौ 
सेवा पराकाष्ठा पर पर्हुच गई । बिना किसी संकोच, सन्ताप के सेवा कं 
फलस्वरूप उसका ज्ञानप्रदीप जल उठा । उसी प्रसंग में गुरु ने त्रिमूर्त्यात्मिक 
देवस्वरूप गुरु दत्तात्रेय का आख्यान सुनाया | 





इसमें राजा अम्बरीष की कथा आती है। यह कथा भक्ति की. 
महत्ता समञ्माती है । भक्ति कं नौ प्रकारो में आत्म-निवेदन-भक्ति को उत्कृष्ट 
बतलाकर अत्रि मुनि ओर सती अनसूया की निष्ठा देखकर ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिव का उनके यर्हौँ बालरूप मेँ अवतरित होना कहा गया है । महर्षिं 
अत्रि ब्रह्माजी के सात मानस-पुत्रों मे से एक थे । ब्रह्माजी के नेत्र से 
उत्पन्न वे द्वितीय महर्षि थे । ऋग्वेदकं पंचव मण्डल कं मन्त्रद्रष्टा, आयुर्वेद 
तथा स्मृति के रचयिता ब्रहमनिष्ठ अत्रि ने पिता की आज्ञा सेकर्दमऋषि 
की पुत्री सती-शिरोमणि अनसूया से विवाह किया ओर उन्हीं की आज्ञा 
से ऋक्ष पर्वत पर निवास कर कठोर तपस्या की । फलस्वरूप तीनों देव उनके 
समक्ष पधारे ओर ऋषि कं मन मे संशय हुआ कि र्मँने तो एक देव का 
स्मरण कियाथा, ये तीन देव कैसे आ गये ! इस शंका का निवारण 
देवताओं ने अपने एक रूप परब्रह्म रूप के परिचय से कराया । अत्रि को 
अभेद ज्ञान हुआ तथा `सभी बन्धनं से मुक्त हो कर प्रभुभक्ति कौ याचना 
की | देवां ने प्रसन्न होकर महर्षिं को दैवी पुत्र की प्राप्ति का वरदान 
दिया ओर अन्तधनि हो गये | 


महर्षिं अत्रि सपत्नीक रेवातट पर आश्रम मेँ निवास करने लगे। 
वह आश्रम गुजरात की सीमा में आये नर्मदा कं उत्तरी तट पर व्यास क्षेत्र 
मे था । वहो ऋषि अद्दैतोपासना, हसोपासना में तत्पर रहते ओर सती अनसूया 
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पतित्रत मे तल्लीन होकर पतिसेवा करती थी । उनकी इस तपस्या से देव 
कोप उठे । तप के प्रमाव से कोई देव वर्हौँ जाने की इच्छा नहीं करता 
था । स्वर्गं ओर वैकुण्ठ कं प्रमाव उनके आश्रम की तुलना मं तुच्छ हो 
रहे थे । देवताओं के मय को दूर करने के लिये भगवान्‌ विष्णु ने दर्शन 
देने का विचार किया ओर साथ ही यह भी सोचा कि लक्ष्मी, सावित्री 
ओर उमा जो सती होने का गर्व करती हैँ, उनके गर्व को दूर करूं । इस 
विचार से मगवान्‌ ने माया रची । भ्रमण करते हुए नारद जी ब्रह्मलोक मे 
आते हैँ ओर वौं सावित्री माता उनसे नये समाचार जानने की इच्छा 
प्रकट करती है। तमी नारद जी महासती अनसूया कं पातिव्रत्य एवं 
तपस्या का वर्णन करते हैँ, जिसमें वर्ह देवताओं का आज्ञाप्राप्ति कं लिए 
उपस्थित रहना तथा वहाँ के आनन्द को ब्रह्मानन्द से भी बढकर होना 
बतलाते हँ । इसी प्रकार वे वैकुण्ठ में लक्ष्मी जी ओर कैलाश में पार्वती 
को भी सती अनसूया कं पातितव्रत्य की महिमा सुनाते हैँ | 


2. सती शिरोमणि अनसूया 


सती शिरोमणि अनसूया कं एेसे अलौकिक महत्त्व को सुनकर 
सभी के मन में ईर्ष्या जगी ओर सती के सत्त्व का हरण करने का विचार 
किया तथा अपने-अपने पतियों को सती-सत्त्वहरण कं लिये प्रेरित किया । 
तब ब्रह्मा, हरि ओर हर तीनों ने सती की परीक्षा करने ओर सतत्वहरण 
करने की दृष्टि से भिक्षुक बनकर "नग्नभिक्षा' मगन का निर्णय लिया 
ओर मध्याह्न मेँ सती के द्वार पर पर्हुचे । ` नारायणः नारायण" सुन कर 
सती बाहर आई ओर अतिथियों का स्वागत करके आज्ञा गते हुए 
बोली-देव ! आज्ञा कीजिये, मँ आपकी क्या सेवा करं ! मेरे स्वामी नर्मदा 
०८ पर गये हे । मँ भिक्षा तैयार कर रही हुः उनके आते ही भिक्षा लाती 
६. । यह सुनकर देवों ने कहा-- हम अत्यन्त क्षुधित रहै, बहुत दिनों के 
उपवास के बाद आज समाधि से उठकर आये हैँ । हम आपके पतिदेव 
कं आने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते । आप भिक्षा दे, ओर नहीं दे सकं 
तोना करदं । स्लती ने यह सुनकर आसन दिया ओर भिक्षा लाने लगी । 
तमी देव बोले-- `हे सती ! हमारा यह नियम है कि हम वस्त्रहीन नग्न 
होकर भिक्षा देने पर ही उसे ग्रहण करते हँ । हमने तुम्हारी बहुत कीर्ति 
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सुनी है । यदि वैसा नहीं कर सको तो हम अन्यत्र भिक्षा के लिये चले 
जारे !' 

सती अनसूया यह सुनकर सोचने लगी कि ये अतिथि मेरी परीक्षा 
लेने आये हैँ । पतिदेव ! मेरी रक्षा करो ! अतिथि आपके आश्रम से निष्फल 
न जाँ, मुञ्चे शक्ति दो ! एेसी प्रार्थना करती हुई अन्दर गई ओर तत्काल 
निर्णय किया कि ये अतिथि मुञ्चे 'माता' कह कर सम्बोधन कर रहे हतो 
मै इन्हें बालक मान ल तथा निर्वस्त्र होकर इन्हं भिक्षा कराऊं । महासती 
की परम पवित्र भावना के कारण ही तीनों देव-भिक्षुक बालक रूप बन गये 
ओर -माता अनसूया जब निर्वस्त्र होकर बाहर भिक्षा देने आई तो उसने 
उन तीनों बालकों को रोते देखा । मातभाव से अनसूया नै उनको गोद 
मे लिया ओर अपने स्तनो मे मातृत्व के उल्लास से भर आये दघ से 
क्रमशः उनकी क्षुघा शान्त की । तदनन्तर एक पलने मं उनको सुला दिया । 
कुछ समय पश्चात्‌ महर्षिं अत्रि आश्रम में आये तब उनको अनसूया नं 
सारी घटना यथावत्‌ सुना दी । मुनिराज सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा 
सती की प्रशंसा करकं कहने लगे- र्मैने समाधि में यह सब देख लिया 
है । ये तीनां ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर हैँ ओर तुम्हारे सतीत्व की परीक्षा 
लेने आये थे ॥ | 





3. बालरूप त्रिदेव 


यह सुनकर सती ओर महर्षिं दोनों ने बालरूप त्रिदेवो को प्रणाम 
किया ओर उनके लालन-पालन मेँ लग गये । प्रायः छह मास बीत गये । 
तीनों देव बालक रूप में माता अनसूया के दुग्धामृत का पान करते हुए 
सानन्द आश्रम में रहते थे । लक्ष्मी, उमा ओर सावित्री जी चिन्तित थीं । 
तीनों देव कहो गये! क्या हुआ ! क्या हुआ ! नारद जी का स्मरण किया 
ओर उनके आने पर स्थिति का ज्ञान किया। 

आश्चर्य मे डूबी हुई तीनों माताएं पति-प्राप्ति कं लिये नारद जी 
कं साथ रेवा तीर पर स्थित अनसूयाश्रम मे पर्हुचीं । महासती से अपने 
पतिया को वापस देने की प्रार्थना की तब अनसूया ने विनम्र भाव से कहा 
कि पलने मे ञ्ूल रहे बालकों मे से अपने-अपने पतिदेवों को पहचान कर 
ले लें । किन्तु तीनों बालक एकरूप मेँ थे । अतः वे पहचान नीं पाई । 
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सती सहित देवियां ने प्रार्थना की तथा वास्तविक रूप मेँ प्रकट होने का 
निवेदन किया । तब तीनों देव अपने-अपने रूप में प्रकट हुए ओर सती से 
जाने की आज्ञा मौँगते हुए वरदान ्मौँगने के लिये कहा । महासती ने 
पलने की ओर देखते हुए उसके सूनेपन का निवारण चाहा । तव ` तथास्तु 
कह कर तीनों देव अपने-अपने धाम पधार गये । 


4. महासती शाण्डिली 


कुछ समय पश्चात्‌ अन्य महासती शाण्डिली द्वारा सूर्योदय को 
रोक देने पर सर्वत्र अन्धकार हो जाने से ब्रह्मा जी सहित समी देव 
अनसूयाजी के माध्यम से शाण्डिली सती को समद्माने तथा सूर्य पर लगाये 
गये प्रतिबन्ध को हटाने का निवेदन करने उनके आश्रम मेँ जाते हैँ । वहाँ 
शाण्डिली के पति को दिये गये माण्डव्य ऋषि के शाप तथा सूर्योदय होते 
ही पतिदेव कौशिक की मृत्यु का प्रसंग सुनाया । माता अनसूया ने 
शाण्डिली को वचन दिया कि "तुम्हारे पतिदेव पुनर्जीवित होंगे चिन्ता मत 
करो" । तब सूर्य से प्रार्थना करके शाण्डिली ने उदित होने के लिये निवेदन 
किया । जैसे ही सूर्योदय हुआ ऋषि कौशिक के प्राण पखेरू उड़ गये; किन्तु 
अपने वचन के अनुसार ऋषि को माता अनसूया ने संकल्प जल से अभिषिक्त 
कर पुनः जीवित कर दिया । इस कल्याणकारी महाप्रभाव से सभी देव 
प्रसन्न हुए ओर वरदान देने की इच्छा व्यक्त की । तब महासती अनसूया 
ने अपनी पूर्वं भावना के अनुसार तीनों देवों का एक बालरूप मेँ उत्पन्न 
होने का वर मौँगा। समी देवों ने ` तथास्तु कह कर विदा ली । 


. भगवान्‌ दत्तात्रेय का प्रादुर्भाव 


महासती शाण्डिली का आश्रम प्रतिष्ठानपुर (पैठन) में था । वाँ 
से अनसूयाजी ओर महर्षि अत्रि माहुरगढ मेँ आश्रम बनाकर रहने लगे । 
वही महर्षि अत्रि के समाधि उत्थान कं पश्चात्‌ नेत्र से एक पवित्र ज्योति 
निकली ओर महासती के उदर में प्रविष्टि हूरई । नौ मास तथा नौ दिनों 
कं पूर्णं होन पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा, बुधवार कं दिन त्रिमूर्तिस्वरूप भगवान्‌ 
दत्त देव प्रकट हुए ! भस्म मण्डित, तीन मुख, छह मुजार्ठै-- जिनमें ऊपर 
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केदो हाथों में शंख तथा चक्र, मध्यकं दो हाथों में त्रिशूल तथा डमरू एवं 
नीचे केदो हाथों में कमण्डलु माला थे । सिर पर जटाजूट, काषाय वस्त्र 
ओर दिव्य देह तेजःपुंज भगवान्‌ कें दर्शन कर दोनों पति- पत्नी नै 
प्रणतिपूर्वक स्तुति की । भक्तिवश माता ने कहाकिडहेदेव ! आपका 
पुत्र के रूप में लालन-पालन करने की लालसा कंसे पूर्णं करूगी ! आप 
बालरूप मेँ अवतरित हों । मगवान्‌ ने नग्नभिक्षा कं समय दिये गये वरदान 
को सफल बनाने के लिये स्वयं का दान किया । तब दत्त, दत्त (दिया, 
दिया) एसा कहा । तमी बालरूप में अवतरित होने पर आपका नाम "दत्त 
प्रसिद्ध हुआ । अत्रि के पुत्र होने से आत्रेय कहलाये । `दत्त+आत्रेय' दोनों 
शब्द मिलकर दत्तात्रेय" बन गये। 


6. तीनों देवों का समष्टि रूप 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि पहले तीनों देव तीन बालकों के रूपमं 
आये थे । इन में ब्रह्माजी चन्द्रमा, महेश्वर दुर्वासा ओर विष्णु दत्त के रूपमे 
थे । किन्तु चन्द्रमा ओर दुर्वासा ये दोनों माता-पिता से आज्ञा लेकर चन्द्रमा 
आकाश मे निवास करने लगे तथा महायोगी दुर्वासा स्वच्छन्द विचरण हेतु 
चले गये । तब सती अनसूया खिन्न रहने लगी । तब भगवान्‌ दत्त ने धैर्य 
दिलाकर तीनों के समष्टि रूप मेँ स्वयं को व्यक्त किया था। 

बाल-लीला, विविध संस्कार, वेदादि शास्त्राध्ययन आदि लीला 
पूर्ण करके भगवान्‌ दत्तात्रेय गोदावरी कं तट पर "पांचालेश्वर' मे तपस्या 
करते रहै । इसी बीच आपकी अनेक आश्चर्यकारी लीलाओं कं आख्यान 
प्राप्त होते रै, जिनमें अन्तर्बाद्य निर्लैप भाव से दिगम्बर रहना, कभी युवक, 
कभी वृद्ध, मलिन वस्त्रधारी, योगी, अति दुर्बल, अति पुष्ट, दण्डी, भिक्षु 
ब्रहमचारी, ग्रहस्थाश्रमी, वानप्रस्थी, बालक, उन्मत्त, महाज्ञानी जैसे रूपो मे 
भक्तों को दर्शन देना प्रमुख दै । 


7. आदिगुरु दत्तात्रेय की महिमा 


आपके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि सदहयाचलपर आप रहते हे । 
स्मरण करते ही जौँ चाहें वँ पर्हुचते हैँ । माहुरगढ़ मे शयन, गंगा मं 
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स्नान, कुरुक्षेत्र मे आचमन, गन्धर्वपत्तन (गाणगापुर) में ध्यान, धूत पापेश्वर 
में भस्म धारण, करहाट मं सन्ध्या, कोल्हापुर में भिक्षा-याचना, पण्टरपुर 
मे तिलकधारण, पांचालेश्वर मं भोजन, तुंगभद्रा मे जलपान, बदरीनारायण 
मे कथाश्रवण, रैव्तगिरि पर विश्राम तथा पश्चिम सागर मे सायं सन्ध्या 
करते हैँ । एेसे भगवान्‌. आदि गुरु दत्त-दिगम्बर की महिमा के श्रवण, मनन 
ओर भक्ति के प्रमाव से `वेदधर्मा. दीपक, कार्तवीयर्जन, आयु. अलर्क, 
यदु. प्रहलाद तथा परशुराम आदि ने आत्मोदधार, परमपद प्राप्ति, इहलोकं 
एवं परलोक की सिद्धिर्योँ प्राप्त कीं । एसे परम सिदध, महर्षि अत्रि ओर 
महासती अनसूया के उपकारक भगवान्‌ दत्तात्रेय के पावन चरण-कमलों 
मे हमारा श्रदघापूर्वक साष्टाग प्रणाम है| 


8. श्रीविद्या के परमाचार्य श्रीदत्तात्रेय 


ब्रह्मविद्या श्रीविद्या की उपासना वैदिक कालसेदही चली आ रही 
हे । महा महिमामयी भगवती त्रिपुर-सुन्दरी की आराधना इस विद्या मेँ की 
जाती है । भगवती का अधिष्ठान श्रीचक्रराज में विराजमान बिन्दु मेँ रहै । 
यह चक्र-बिन्दु, त्रिकोण, अष्टकोण, अन्तर्दशार, वहिर्दशार, चतुर्दशदल, 
अष्टदल, षोडशदल, वृत्तत्रय तथा चतुद्धरि युक्त भूपुर चतुष्कोण" से बनता 
है । इसी चक्र मे नौ आवरण की पूजा होती है जिसमें भगवती कं परिवार 
देवता पूज्य हैँ । मध्य विन्दु मेँ कामेश्वर तथा कामेश्वरी का अर्चन होता 
हे । 

श्रीचक्रराज की अर्चना के अनेक प्रकार हैँ । मुख्यतः सुष्टिक्रमसे 
ओर संहारक्रम से, समयाचार" तथा “कौलाचार" से, बहियगि एवं अन्तर्याग 
कं रूप मेँ यह अर्चना प्रसिदध रहै । विभिन्न सम्प्रदायो के प्रवर्तन से यह 
विद्या बहुत अधिक विस्तार एवं विविधता को प्राप्त है । चक्र मेँ विराजित 
सभी चक्रों के नाम, उने पूजा - देवताओं के नाम तथा शिव ओर शक्ति 
कं चक्र आदि के आधार पर पूजा-पदधतियों का प्रचलन भी अत्यधिक हुआ 
हे | 


भगवान्‌ दत्तात्रेय ने श्रीपरशुराम को श्रीविद्या की दीक्षा दी थी, 
जिसका वर्णन श्रिपुरा-रहस्य' ग्रन्थ मेँ विस्तार से हुआ है। वँ कहा 
गया है कि- 


| , ^ 9, पृद्रश्मी , श 
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9. श्रीपरशुराम की श्रीविद्या- दीक्षा 


बृहस्पति कं भ्राता “संवर्त की तेजस्विता से आकृष्ट जमदग्निपुत्र 
श्रीपरशुराम ने क्षत्रियों के संहार से होनैवाले महापाप से छुटकारा पाने 
कं लिये उनसे कोई उपाय बताने का आग्रह किया, किन्तु सर्वथा 
आत्मचिन्तन मेँ संलग्न महर्षिं संवर्तं ने अपने समयामाव के कारण 
गन्धमादन-पर्वत पर जाकर ब्रह्मर्षिं दत्तात्रेय कं पास भगवती त्रिपुर-सुन्दरी 
की आराधना हेतु दीक्षा प्राप्त करने के लिये उन्हें भेज दिया । उनके 
आदेशानुसार श्री परशुरामजी गन्धमादन के अत्यन्त सुरम्य एवं प्रमावो-- 
त्पादक आश्रम मे पर्वे, वँ आश्रम कं बाद्यकक्ष में विराजमान तपस्वी 
से श्री परशुराम ने दत्तात्रेय के आश्रम के बारे में पूछा । तपस्वी ने कु 
हँसते - हुए कहा- यही दत्तात्रेय का आश्रम है । उनकी कृपा से आपके 
आगमन का प्रसंग हमें पहले ही ज्ञात हो चुका है । वे अन्दर विराजमान 
हँ ॥ 

श्रीपरशुराम विस्मय पूर्वक अन्दर पर्हुवे । वँ उन्होने देखा कि 
एक परम सुन्दरी वेश्या अपनी `प्रेम-चेष्टाओं से महात्मा श्रीदत्तात्रेय को 
आकृष्ट कर रही थी ओर वे सुरा से परिपूर्णं पात्र लिये हुए थे । इस 
दृश्य कं कारण महान्‌ सन्देह होने पर भी संवर्तं के उपदेश में पूर्णं श्रदघा 
होने के कारण तथा 'महात्माओं के चरित्र अलौकिक होते रै! यह मानकर 
दोषदृष्टि त्याग करके विनीत भाव से उन्हं प्रणाम कर वे चरणों कं पास 
वैठ गये । परशुराम का स्वागत करते हुए श्रीदत्तात्रेय नै कहा तुम 
कल्याण की लालसा से सन्मार्ग में प्रवृत्त हुए हो, जिसमें इन्द्रियनिग्रह कं 
लिये जिह्वा ओर उपस्थ प्रमुख हैँ । इन दोनों का जय अत्यन्त दुष्कर है, 
अन्यथा कल्याण असम्भव रहै । यद्यपि भँ इन दोनों इन्द्रियों के उपभोग की 
सामम्री सुरा ओर वेश्या को अपने पास ही रखता हू जिसे देखकर तपोवन 
कं सभी महात्मा मेरा साथ छोडकर घृणा करकं चले गये है तथापि तुम 
मेरे पास क्यो आये हो 


10. प्रत्यभिज्ञा के लिये उपासना 


इस प्रकार सुनकर परशुराम ने कहा- "महात्मा संवर्त कं उपदेश 
मे पूर्ण श्रद्धा से आपकी शरण मेँ आया ह| आप शरणागत कौ रक्षा 
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करकं मुदे उपदेश दं ।“ एसी परशुराम की अनन्य श्रदघा से प्रसन्न होकर 
उन्हं महर्षिं ने तान्त्रिक प्रत्यभिज्ञा दर्शन का उपदेश दिया जिसमें मूलतत्त्व 
परम शिव है । "वही मे हू एेसी प्रत्यभिज्ञा से जीव कृतार्थ होता है । किन्तु 
यह प्रत्यभिज्ञा भगवती त्रिपुर-सुन्दरी की कूपा कं विना नहीं हो सकती | 
अतः म तुम्हं मगवती का तत्त्वज्ञान तथा उपासना की सारी विधिर्यो बता 
रहा हू“ एतदनुसार गुरु दत्तात्रेय से विधियों को जानकर तथा दीक्षा 
लेकर परशुराम त्रिपुर-सुन्दरी की आराधना के लिये मलय पर्वत पर चले 
गये । इस सम्बन्ध मं ब्रह्मा के द्वारा स्मृतिशक््ति प्राप्त होने पर सुमेधा ने 
"त्रिपुरा-रहस्य“ ग्रन्थ को "दत्तात्रेय-परशुराम-संवाद' कं रूपमे ही निर्मित 
किया है| 


11. भगवती पराम्बा के अवतार 


त्रिपुरा-रहस्य में भगवान्‌ दत्तात्रेय ने मगवती कं तीन अवतारो 
की कथा वर्णिति की है । महालक्ष्मी, पार्वती ओर सरस्वती के रूप मे प्रादुर्मूत 
मगवती पराम्बा की विविध लीलाओं के आख्यान सुनाते हुए परशुराम की 
जिज्ञासा शान्त करने कं लिये दत्तात्रेय नै कतिपय स्तोत्र तथा कुछ आख्यान 
भी सुनाये । अनेक विद्याओं के वर्णन भी इस त्रिपुरा रहस्य-ग्रन्थ में ग्रथित 
हं । ब्रह्मादि देवताओं को असुर-संहार की शक्तिर्यो भी भगवती की कृपा 
से प्राप्त हुईं ओर उन्होंने राक्षसो का संहार किया । यह भी इसमे वर्णित 
है । 

गुरुवर दत्तात्रेय महायोगी एवं भगवती त्रिपुरसुन्दरी कं परम 
उपासक थे, अतः परशुराम को उपासक के मुख्य धर्म, श्रीविद्योपासना का 
मर्म, आराधना-प्रकार, श्री चक्र स्थापन-पूजन तथा अन्य अनेक यन्त्रं में 
श्रीदेवी क्री पूजा के विधान बतलाये ओर आज्ञा दी कि "श्रीविद्या के प्रसार 
कं लिये ग्रन्थ-निर्माण करो ॥ तभी उन्होंने “परशुराम-कल्प सूत्र की रचना 
कौ, जो आज श्रीविद्या-सम्प्रदाय का सर्वमान्य ग्रन्थ है। 


12. काथ-बोध 


`साजनि' की `काथबोध-विवेक" टीका से युक्त सन्तोषानन्दकृत 
“काथबोध नामकं ग्रन्थ दत्तात्रेय-सम्प्रदाय का आधारभूत ग्रन्थ है । इसी 
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कं आधार पर चौदहवीं शती में श्री न॒सिंह सरस्वती ने दत्तात्रेय-सम्प्रदाय 
को चलाया । इन्दीं कं शिष्य श्री गंगाधर सरस्वती ने "गुरुचरित्र ग्रन्थ 
की रचना की । श्रीपाद श्रीवल्लभ श्रीनृसिंह सरस्वती, श्रीएकनाथ, श्री 
जनार्दन स्वामी, अघोरी बाबा, कीनाराम, अवधूत सदाशिव, ब्रहमेन्द्र स्वामी, 
श्री अकलकोट स्वामी, श्रीसौर्यबाबा, श्री वासुदेवानन्द सरस्वती" आदि 
महात्मा दत्तात्रेय सम्प्रदाय कं प्रसिदध सन्त हुए है| 

सौराष्ट्र कें सिउपीठ, गिरनार में दत्तात्रेय-साधना का सिदध 
स्थान हे । वहं अनेकं सिद्ध सन्त हुए है| 

श्रीविद्या की उपासना एवं दत्तात्रेय-तन्त्र की साधना "तन्त्रामोद' 
ग्रन्थ में विशेष रूप से वर्णित है । स्वयं श्रीदत्तात्रेय ने श्रीविद्या कं रहस्य 
को समञ्याने कं लिये “दत्तसंहिता" की रचना की, जिसके अवलोकन से 
ज्ञात होता है कि भगवती महात्रिपुर-सुन्दरी की तान्त्रिक उपासना ओर 
उनके महासन श्रीचक्रराज की पूजा का विधान कितना ओर कैसा महत्त्वपूर्ण 
है ! विधानं मे वे सभी बातें समाविष्ट हैँ जो प्रत्येक साधक कं लिये 
करणीय है| 


13. त्रिपुरा-रहस्य-ग्रन्थसार 


श्रीदत्तात्रेय ओर परशुराम-संवाद कं रूप मेंब्रहमा के द्वारा स्मृति-शक्ति 
प्राप्त करक सुमेधा ऋषि ने ““त्रिपुरा-रहस्य“ नामक ग्रन्थ का निर्माण किया 
है । यह ग्रन्थ पर्याप्त विशाल है। इसमें पराम्बा भगवती का सर्वप्रथम 
अवतार कुमारिका के रूप मेँ हुआ ओर उसका कारण इन्द्रादि देवों कं बीच 
अपनी-अपनी श्रेष्ठता का विवाद था। त्रिदेवों द्वारा की गई भगवती कौ 
स्तुति से प्रसन्न होकर महातेजोमयी मूर्तिं के रूप मेँ इन्द्रादि का मोहभग 
तथा भगवती के सौम्य प्रकाशरूप कृपाप्रसाद से भगवती कं अनन्त माहात्म्य 
का परिज्ञान देवताओं को हुआ। 

भगवान्‌ दत्तात्रेय ने परशुराम की जिज्ञासा को शान्त करने कं 
लिये पराम्बा भगवती कं तीन अवतारं का वर्णन कियादहैजो त्रिदेवों को 
अपनी शक्ति प्रदान करने कं लिये श्रीलक्ष्मी, पार्वती एवं सरस्वती क रूप 
मे प्रादुर्भूत हुई । इनका माहात्म्य जानने के इच्छुक परशुराम को इनकी 
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विभिन्न लीलाओं कें आख्यान सुनाये । इसी प्रसंग मे दत्त-प्रभु ने 
"सौभाग्याष्टोत्तरशतनामः स्तोत्र सुनाया जिसे पार्वती कं अनुरोध से भगवान्‌ 
शिव ने सुनाया था । यहीं “गौरी-अष्टोत्तर शतनाम-स्तोत्र (वृहस्पति प्रोक्त). 
कामदेव को भस्म करने की कथा, सुदर्शनावतार कार्तिकेय का जन्म-वृत्तान्त 
एवं गोपगृह मे विन्ध्यवासिनी कं अवतार का कथामृत पान कराया | 
परशुराम की उत्तरोत्तर जिज्ञासा को साधुवाद देते हुए प्रभु दत्तात्रेय 
ने “मातृका-स्तुति* का वर्णन किया ओर भगवती त्रिपुर-सुन्दरी ललिताम्बा 
कं छह विभिन्न चरित्रं का वर्णन सुनकर परशुराम धन्य-धन्य हो गये । 
आगेअगस्त्यऋषि द्वाराश्री चक्र-दर्शन का प्रसंग वर्णित है । हयमगीव 

की कृपा से अगस्त्य की त्रिपुरा-भक्ति का उदय, अपनी पत्नी लोपामुद्रा 
द्वारा दीक्ना-ग्रहण, आगम-स्वरूप, वैदिक तथा तान्त्रिक सम्प्रदायो के परस्पर 
अविरोध का प्रतिपादन करते हुए श्रीदत्तात्रेय ने कहा कि भगवती की 
आराधना में राजा तथा अकिंचन व्यक्ति नित्यकर्म करता हुआ कैसे महाफल 
को प्राप्त करता है, ओर इसके साथ दही श्रीदत्त गुरु ने उपासक कं मुख्य 
धर्मो का वर्णन करते हुए श्रीदेवी के आराघना-प्रकार, श्रीचक्र स्थापन-पूजन, 
पूजा कं विविध विधान, आराधना से प्राप्त फलों का वर्णन, श्रीविद्या- 

) सम्प्रदाय आदि का विस्तार से वर्णन किया । इस प्रकार श्रीविद्या के 

ु परमाचार्यं श्रीदत्तात्रेय की कृपा से परशुराम ने भगवती त्रिपुरसुन्दरी की 
उपासना का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करकं दीर्घकाल तक उपासना की एवं 
(परशुराम-कल्पसूत्र' की रचना करके समस्त जगत्‌ का कल्याण करने के 
लिये मार्ग प्रशस्त किया । कार्तवीयर्जन के मन्त्रों के ऋषि श्रीदत्तात्रेय ही 
माने गये हैँ | 


14. श्रीदत्तात्रे-प्रवर्तित योग-साधना 

योग-साघना भारत देश मेँ प्रवर्तित एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधना 
है । इसका उत्तरोत्तर विकास होता ही रहा है । मुख्यतः यह मन्त्रयोग, 
राजयोग ओर हठयोग के रूप मँ विकसित होती हुई, भानसिक, शारीरिक 
एवं आध्यात्मिक जीवन को समुन्नत करने कं लिये एक व्यवस्थित प्रक्रिया 
का निदश करती है । सन्त-साधक इसकी सहायता से उन सभी सुविधाओं 
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को प्राप्त करतेथे, जो साधना के क्षेत्र मेँ आवश्यक शीं । मन को स्थिर 
रखने, शरीर को सबल नीरोग रखने तथा आध्यात्सिक-चिन्तन की 
परिपक्वता के लिये अपेक्षित शम, दम, वृत्ति-निरोध को प्राप्त करते थे। 


महर्षिं प्रवर श्रीदत्तात्रेय ने भिन्न-भिन्न स्थानां पर विभिन्न प्रकार 
के योगों का वर्णन किया दहै । योग विषय अपने आप मे बहुत व्यापक है, 
अनेक शाखा-प्रशाखाओं मेँ इसका विस्तार हुआ है । वे अवधूत योगी थे | 
संसार से निःस्पुह रहकर अद्वैत ब्रह्म की साघना कं लिये प्रणव-ओंकार 
ओर उसकी मात्राओं तथा उसी से सम्बद्ध लययोग पर विशेष विचार 
व्यक्त किये हैँ । प्राणायाम के प्रकारों ओर उसके पूरक, कुम्भक ओर 
रेचक के माध्यम्‌ से पवन-जय की प्रक्रिया को समञ्चाया है तथा उसके लाभां 
मे-`कषाय-नाश, इन्द्रियजय, मनोजय ओर जीवन को दीर्घकाल तकं सुखमय 
रखते हुए जीने का साधन बतलाया है । 





एक स्थान पर वे 'हठयोग के आधार पर किये जानेवाली 
क्रियाओं-जिनमं आसन, नेती, धौती, नौली आदि हैँ उनका लक्षण, क्रियाविधि, 
प्राप्त होने वाले फल तथा त्रुटि असावधानी अथवा उग्रता से हो जानेवाली 
विक्रियाओं के शमन कें उपचारात्मक उपाय भी बतलाते हँ । आदि गुरु 
होने के कारण भगवान्‌ दत्तात्रेय ने अपने प्रिय शिष्य अलर्क को 
अणिमादि-सिद्धियों के तत्त्व समञ्चाने तथा उनसे प्राप्त होनेवाले फलों कं 
स्वरूप भी प्रदर्शित किये हैँ | 

अन्त में योगी की वास्तविक उपलब्धि की ओर संकेत करते हुए 
उन्होने कहा है किं समाधि--प्राप्ति ही सवोपरि है, जिसके दारा- 


सर्वं स्वात्मनि सर्वत्र स्वात्मानं योऽभिवीक्षते । 

योगेन कोऽप्रियस्तस्य प्रियो वा समदर्शिनः । । 

अर्थात्‌ वह सब को अपने में ओर स्वयं को सब में देखता ह | 
योग के प्रभाव से कोई उसका अप्रिय नहीं रहता ओर न ही कोड विशेष 
प्रिय ही रहता दहै । वह समदर्शी बन जाता हे। 

दत्तात्रेययोग ईश्वरोपासना से सम्बन्ध बनाये रखने का भी निदश 
देता है । `मन््रयोग' के उपदेश मेँ उन्होने ओंकार, दीं क्लीं आदि बीजमन्त्र, 
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गायत्री आदि इष्टमन्त्रों के स्मरण तथा वैदिक कर्मकाण्ड का मी लक्षणादि- 
सहित आख्यान किया रहै । 


15. श्रीदत्तात्रेय कं सिदधान्त ओर सम्प्रदाय 


परम अवधूत संवर्तं के उपदेश से अपनी श्रीमाता के रहस्य के 
सम्बन्ध मे साक्षात्‌ रूप से ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा से व्याकूल परशुरामजी ने 
यथासमय गुरुकूपा से ज्ञान प्राप्त किया था, वह दत्तात्रेय की अपनी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति न थी । वह संवर्तं के प्राचीन उपदेश का ही संक्षिप्त 
संस्करण था | 
कहा जाता है कि “दत्तसंहिता" के नाम से श्रीदत्तात्रेय कं त्रिपुरा 
कं रहस्य-कीर्तन रूप उपदेशों का एक ग्रन्थ था, जो दत्तात्रेय के गुरु श्री 
दक्षिणमूर्ति द्वारा रचित श्रीविद्या के तान्त्रिक-विधानों से परिपूर्ण चौबीस 
लाख श्लोक प्रमाणवाला ग्रन्थ था उनके उपदेशानुसार दत्त गुरु ने संक्षिप्त 
करकं 24 चौबीस हजार श्लोकों मेँ उस ग्रन्थ को लिखा । परशुराम ने 
स्वयं इस ग्रन्थ को पढा था ओर स्वगुरुदेव की. आज्ञा से उस ग्रन्थ का 
सार सक्षेप 6000 (छः हजार) सूत्रं मेँ संकलित किया था । यह ग्रन्थ 50 
खण्डां मं विमक्त था तथा परशुराम के शिष्य ` सुमेधा ने दत्तात्रेयः 
परशुराम-संवाद' के रूप मँ उक्त संहिता ओर सूत्रों का सारांश संकलित 
किया | 
मध्य युग में नाथ-सम्प्रदाय कं आचार्य गोरक्षनाथ ने दत्तात्रेय स 
बहुत शिक्षाये प्राप्त की थीं । नाथ सम्प्रदाय में मान्य “ज्ञानदीप ग्रन्थ मं 
इसका विवरण मिलता है । उससे ज्ञात होता है कि गोरक्षनाथ ओर दत्तात्रेय 
दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखते थे । दत्तात्रेय नारायण कं रूप 
थे ओर गोरक्षनाथ थे शिव कं रूप । सहज-समाधि की व्याख्या दत्तात्रेय ने 
कौ थी । “दत्तात्रेयगोरक्ष-संवाद' के भी विवरण यत्र-तत्र प्राप्त होते हैँ। 
भागवत कं 11 वें स्कन्ध मेँ दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन मिलता है। 
ˆअवधूत-गीता" ओर “जीवन्मुक्ति-गीता" के उपदेशकर्ता भी दत्तात्रेय प्रसिदध 
हे । इन गीताओं मँ क्रमशः आठ ओर तेईस अध्याय हैँ । इन सभी ग्रन्थों 
कं आधार पर दत्तात्रेय के सिद्धान्तो का आकलन संक्षेप मेँ इस प्रकार 
किया जाता है- 
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"`पूणनिन्द प्रज्ञानस्वरूप निर्विकल्प आत्मस्वरूप परमेश्वर है । वह पूर्ण 
ब्रह्मस्वरूप है । शुद्ध ज्ञान का जब स्फुरण होता है तब स्व-प्रकाश आत्मा 
ही एकमात्र अवशिष्ट रहता है । अज्ञान नष्ट हो जाते हँ । “अहं ब्रह्मास्मि" 
यह स्वयं ज्ञान सुष्टि की आदि अवस्था रहै । मके रूपमे ज्ञान महामाया 
है । पूर्ण ब्रह्मस्वरूप महामाया से अतीत है । महादेह के स्वरूप मे सृष्टि की 
सूचना मिलती है । यह उन्मुखावस्था है । परब्रह्म का स्व-स्वरूपज्ञानः स्वरूप 
सर्वज्ञत्व है ॥' यह तीनों शरीरो मे साक्षी के रूप मे वर्तमान रहता है । नाद 
से पूर्णब्रह्म का सर्वेश्वरत्व मायामय विशुद्ध सत्व स्वस्वरूप के प्रकाशक 
महाशरीर की अभिव्यक्ति होती है । इससे प्रणव-पुरुष उत्पनन होता है । 
नाद ही प्रणव-पुरुष का बीज है। योगियों की दृष्टि में यह अर्धमात्रा 
है । 


(डस प्रकार प्रणव के चार पाद बतलाते हए प्रत्येकं पाद की 
स्थिति को-अर्धमात्रा, अ-उ-म्‌ के रूप मे समञ्माया है) | 

प्रपचोन्मुख हिरण्यगर्भ गुण क्रिया से कर्ता, करण ओर कार्यकं रूप 
मे पांचभौतिक शरीर धारण करता है । इसं शरीर मे चौदह भुवन विद्यमान 
हँ । जो विराट्‌ रूप से परिचित है, वही विश्वात्मक ब्रहम है । इस विराट्‌ 
स्वरूप की नाभि कं नीचे सात पाताल ओर सात स्वर्ग, जठर मे वडवानल, 
दादी में यम, पैर में सात समुद्र है । चारों दिशाओं से आवेष्टित-जल, तेज, 
वायु. आकाश अहकार तथा महत्‌ तत्त्व कं मण्डल हैँ । भीतर कं मण्डला 
से बाहर का मण्डल दस गुना अधिके है । सात आवरणों से युक्त, भीतर 
से रिक्त पृथिवी तततवत अण्डाकार है । इत्यादि । 


जीवसृष्टि ब्रहमसंकल्प है । जीव प्रतिबिम्ब स्वरूप है । बिम्ब का 
समान धर्म प्रतिबिम्ब में दिखाई देता है। जीव ईश्वर का आराधनात्मक 
कर्म करता है ओर ईश्वर शरणागत जीव पर अनुग्रह करता है। जीव, 
ईश, अविद्या, चित्‌, जीव ओर इसका भेद अनादि है । अवधूत मत में 
बन्ध- मोक्ष ब्रहम साक्षात्कार के समान ही सत्य हैँ | 


अद्वितीय आनन्दमय ब्रहम की प्राप्ति ही मानव के कर्तव्य की 
सीमा रै । उसके लिये आत्मज्ञान आवश्यक है जिसकी प्राप्ति शक्ति ओर 
योग से रोती है । अदैत की मान्यता होने पर भी ज्ञानं के लिये भक्ति 
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की आवश्यकता है । “ज्ञान,क्रिया ओर चर्याः इन तीनों के द्वारा मानव- 
जीवन को सफल बनाओ का मार्ग दत्तात्रेय-सिदधान्त का सार है । 


काम्य-कर्मो के प्रति आकर्षण का अभाव, विविघ प्रकार की वस्तुओं 
कं संग्रह की इच्छा नहीं रखना, अप्राकृतिक कर्मो कु प्रति मोह, कर्तव्य 
कर्मो कं प्रति निष्ठा का अभाव, देवताओं कं अस्तित्व में अविश्वास आदि 
योगी-साधक के लिये सर्वथा- त्याज्य बताये गये रहँ । योग-साधना से 
होनेवाली क्षुद्र उपलब्धियों को सात्िक, राजसिक, तामसिक उपद्र वाँ की संज्ञा 
देकर इनके कतिपय भेद-प्रमेद भमी बतलाये हैँ । अन्त में उनका यह भी 
कहना है कि इन उपद्रवं कं परिणामस्वरूप ही योगी जन्म-जरा-मरण के 
चक्कर में पड़ जाते रै । 

ध्यानयोग. पर भी महायोगी दत्तात्रेय ने अलक कौ विशिष्ट 
उपदेश दिया था ओर शुदध, बुदध, सिदध, श्रदधाबदघ होकर मुक्ति प्राप्ति 
कं सभी उपाय मी बतलाये थे । उनके द्वारा रचित “काथबोधः ग्रन्थ में 
योग के समी विचारों का संग्रह है । दत्तपुराण के उपासना-काण्ड मेँ योग- 
विषयक उपदेशों का संग्रह भी दर्शनीय है। 

अमनस्क योग“ भी दत्तात्रेय-प्रोक्त प्राप्त होता है जिसमे मन को 
नियन्त्रित करने तथा कुण्डलिनी-जागरण की विधियो पर योग की दृष्टि 
से लिखा गया है । पतंजलि-कथित “राजयोग" का निर्देशन भी श्री दत्तात्रेय 
कं उपदेशों मेँ समाविष्ट है । 


मानव के जीवन का चरम लक्ष्य श्रीदत्तात्रेय ने आनन्दमय ब्रहम 
कौ प्राप्ति बतलाते हुए उपदेश दिया है कि ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय 
-गात्मज्ञान' है । यह ज्ञान 'भक्ति-योग' से सुलभ है । आत्मज्ञान से अशेष 


प्राप्त हो जाता है ओर उससे भगवती महामाया के कृपाप्रसाद से लोकानुग्रह 
मं समर्थ बन जाता है । 


16. योगी के कर्तव्ट का उपदेश 


योगी के लिये आवश्यक कर्तव्यो का उपदेश भी महात्मा दत्तात्रेय 
ने विस्तार से दिया है । उनका कथन है कि "योगी को सर्वप्रथम प्राणायाम 
कौ साधना करनी चाहिये । ये प्राणायाम तीन प्रकार के होते है 1- लघु, 
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2- मध्य ओर 3- उत्तम । इनमें प्रथम लघुप्राणायाम 12 मात्राओं का, 
मध्यम प्राणायाम 24 मात्राओं का तथा उत्तम प्राणायाम 36 मात्राओं का 
होता है । ओंँखों की पलक खुलने ओर बन्द होने में जो समय लगता है 
वही मात्रा है। 

एेसे प्राणायाम से क्रमशः शरीर के स्वेद-प्रस्वेद पर विजय, शरीर 
कें कम्पन पर विजय एवं विषाद-दुःख पर विजय प्राप्त होती है। इन 
तीनां प्रकार कं प्राणायाभों से शरीर रोगों से मुक्त रहते हए साघना क 
लिये सुदृदता को प्राप्त करता है। मन्त्र-जप आदि मेँ मन को स्थिर 
बनाता है तथा बाहरी संकटों को सहन करने की शक्ति प्रदान करता 


हे | 





योग-मार्ग मे प्राणायाम-साधना को मूल माना गया है । भगवान्‌ 
दत्तात्रेय ने इस विषय को विस्तार से समञ्ाकर सर्वप्रथम प्राणायाम-साधना 
पर बल दिया है। योग में प्रचलित लययोग ओर मन्त्रयोगे दोनों ही 
प्रक्रिया आपने मान्य रखी हँ । मन्त्र-जप-पूर्वक प्राणायाम करना इस मं 
महत्त्वपूर्ण है । इससे 'एका क्रिया द्वयर्थकरी'- एक क्रिया सेदो कार्य सिदध 
हो जाते है । मन्त्रसिदिध में होने वाला विलम्ब प्राणायाम से टल जाता 


हे | 
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दत्तात्रेय तन्त्र 


(परिचय ओर विशिष्टता) 





मारतीय मनीषा को मूर्तरूप मे प्रस्तुत करने का श्रेय यहो कं 
प्राचीन ऋषियों को ही सर्वाधिक प्राप्त है । ऋषि शब्द का अर्थ है- “ऋषिर्दर्शनात्‌ 
ज्ञान के द्रष्टा । सन्त, मुनि, योगी, सिद्ध आदि विभिन्न नामों से. ऋषियों 
की परम्परा मेँ उत्पन्न तपस्वी ओर विज्ञजनों को लोककल्याण तथा 
-परलोक-साधना के परम पथ का उपदेश देने कें कारण रही समस्त 
आस्तिक-समुदाय सम्मानित करता रहा है । भक्ति, श्रद्धा ओर विश्वासः 
के साथ उनकी वचनावलि के प्रति विनत होकर उसे आत्मसात्‌ करने मं 
मी अग्रसर बनता आया है। प्राचीन युगों मेँ जन-साधारण कौ 
'अध्यात्म-दर्शन' कं साथ-साथ `जीवन-दर्शन' का ज्ञान प्राप्त कराने के लिये 
गुरु-शिष्य-परम्परा के माध्यम से अनेक रहस्यपूर्ण विद्याओं का प्रचार-प्रसार 
ऋषिमहर्षियों की अपार कृपा से ही सम्मव हुआ है । 

सिदध-ऋषियों मेँ जो परमोच्च स्थिति को प्राप्त थे, उन्हं .सिदधर्षि 
कहा गया । लौकिक कर्म-कलापों में व्यस्त रहते हुए भी जो उससे अलिप्त 
रहकर जल मेँ कमलवत्‌ आत्मसाधना मेँ समुन्नत हुए वे "राजर्षि" कहलाये । 
एसे ही ज्ञान की विभिन शाखाओं को अपनी प्रतिभा के द्वारा पल्लवित, 
पुष्पित एवं फलित करनेवाले महाज्ञानियों को "महर्षि पद से सम्बोधित 
किया गया । सिद्ध ऋषियों मेँ अगस्त्य, दत्तात्रेय, परशुराम, दुर्वासा जैसे 
अनेक महापुरुष हुए । राजर्षियों मेँ जनक आदि सम्मान्य हुए तथा महर्षि 
वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतमादि प्रसिदध हैदरी 
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श्रीदत्तात्रेय को `सिदघर्षिः के रूप में पूज्य माना गया है । किन्तु 
उसका तात्पर्य यह कदापि नहींदहैकिवे इतने रही में मान्य थे अथवा है, 
वे तो ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश इन तीना प्रधान देवों कं एकीभूत रूप थे । 


1. भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेय की साधना ओर साहित्य 
वामतः स्तन-सीमन्तं परतो भस्म-लेपितम्‌ । 
स्त्री-पुं मयं परं ज्योतिर्दत्तात्रेयमुपास्महे । । 


अर्धनारीश्वर के रूप में वन्दित भगवान्‌ दत्तात्रेय का यह स्मरण 
उज्जयिनी के एक श्रेष्ठ दत्तोपासक द्वारा रचित दहै, जिसे उन्होंने अपने 
"दत्तसहसख्त्रनाम' की "लघु-सुन्दरी* नामक व्याख्या के आरम्म मे मंगलाचरण 
के रूप में लिखा है। लोकशंकर भगवान्‌ शंकर के अवतार श्रीदत्तात्रेय 
"भारतीय अद्दैत-साधना' के इतिहास में अवधूत-प्रवर, आदि-गुरु, परमहस, 
के रूप में चिर-प्रसिद्ध रहैँ। शास्त्रं में वे अविनाशी-विग्रह", तथा 
`सिदधदेह-सम्पन्न" रँ ओर गुरु-परम्परा का उच्छेद होने कं कारण जब 
सारी श्रुतिर्योँ लुप्तप्राय हो गई शीं उस समय आपने अपनी अप्रतिहत 
स्मृति-शक््ति द्वारा वैदिक धर्म की रक्षा कं लिये समी लुप्तप्राय श्रुतयो 
का उदधार करने की दृष्टि से अत्रि मुनि कं पुत्र कं रूप में अनसूया देवी 
के गर्भ से जन्म ग्रहण किया था। 





ब्रह्मपुराण (213/106-107), हरिवंश-पुराण (1-41). महाभारत 
(कुम्भकोणम्‌ संस्करण पृ.48) तथा विष्णुधर्मोत्तिरपुराण कं, (1-28) 
अध्याय-गत पद्यं में वैदिक धर्म कं हास कं समय विष्णु द्वारा दत्तात्रेय का 
रूप धारण करके धर्म ओर समाज की स्थापना करने का वर्णन मिलता ` 
है ॥ “अहिर्बुध्न्य संहिता" में विष्णु कं अनेक विभवां मं से एक दत्तात्रेय भी 
वर्णितं हैँ (5-50) । श्रीकृष्णयामल-तन्त्र' मे भी दत्तात्रेय की गणना अवतारा 
मे की गई है। 

महासती अनसूया कर्दम्‌ ऋषि की कन्या तथा भगवान्‌ कपिल मुनि 
की बहिन थीं । उनके गर्भसे विष्णु के अंश से दत्त.शिव के अंश से 
दुर्वासा तथा ब्रह्मा कं अंश से चन्द्रमा ने जन्म ग्रहण किया था । श्रीमद्‌- 
भागवत-महापुराण' मे आपकी कथा वर्णित है । 
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आदि गुरु श्रीदत्तात्रेय केवल `महायोगी* अथवा `महाज्ञानी' ही नहीं 
थे, अपितु तन्त्रशास्त्र ओर आत्मविद्या के उपदेशक में भीवे अग्रणी थे। 
आपने “अलर्क, प्रह्लाद, यदु ओर कार्तवीर्य आदि को आत्मविद्या प्रदान 
की थी । भागवत-(1/3-11) कें अनुसार मदालसा के पुत्र अलर्क को 
आपने आत्मा, योगघर्म, योगिचर्या, योगसिदिघध ओर निष्काम बुदिध आदि 
कं उपदेशों कं साथ "परम योगः अथवा (ब्रह्मविद्या का ज्ञान भी दिया 
था, यह “मार्कण्डय-पुराण" (अ. 35 से 38) में वर्णन मिलता है । “ब्रह्मपुराण 
(अ. 180-82) में उल्लेख है कि अलर्क को आपने “अष्टांग योग का 
उपदेश दिया था । “महाभारतः मेँ भी (अश्वमेध पर्वं के 30वें अध्याय मे) 
अलकं को योगशिक्षा देने का वर्णन है। कयाघु के पुत्र “प्रहलाद“ को 
श्रीदत्तात्रेय ने वैराग्य ओर सन्तोष की महाशिक्षा देकर उनकं ज्ञानमार्ग को 
प्रशस्त किया था ओर ययाति के पुत्र "यदु को जीवन की सब प्रकार 
की शिक्षां श्रीदत्तगुरु से ही प्राप्त हुई थीं । मगवदवतार परशुराम को मी 
आपने श्रीविद्या की दीक्षा दी थी । 

महापुरुष लोक-कल्याण के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहते हँ | 
उनके द्वारा भावी समाज के लिये अनेकविध मार्ग दिखाये जाते हैँ ओर 
उनसे प्रेरणा तथा प्रसाद प्राप्त करके जगत्‌ के जीव सन्मार्ग का अनुसरण 
करते हँ । उनके आलौकिक कर्मो में जो विशिष्टतां होती है, उनका 
संकलन अतिनिपुणता कं साथ किया जाता है। वे संकलन हमारे गुरू, 
मार्गदर्शक एवं ज्ञानदायक सिद्ध होते है । 

-दत्तात्रेयतन्त्र' वर्तमान तन्त्र-साहित्य मेँ बहुत ही प्रसिद्ध दहै । 
एक समय था, जब कि इसकी पाण्डुलिपिर्यो घर-घर मेँ रहती थीं ओर 
साधकं इसके अनुसार अपने कर्ष्टो का निवारण करते थे । अपनी कामनाओं 
की पूर्तिं इसके प्रयोगं से तत्काल होने के कारण ही आज मी यह बहुत 
व्याप्त है । हमने इस ग्रन्थ की रचना के लिये जब पूर्व.रचित दत्तात्रेय-तन्त्र 
की प्रतिलिपि्यों की खोज की तो शताधिकं प्रतिय उपलब्ध हुई । समी 
विद्वान्‌ संग्राहकं ने अपनी-अपनी सुविधाओं की दृष्टि से मूल श्लोकों के 
नीचे अनेक प्रकार की टिप्पणि्यौँ दी हैँ जिनमें कठिन संकेतो वस्तुओं 


ओर क्रियाओं के अर्थं लिखे हैँ । इन्दं की सहायता से यह ग्रन्थ तैयार 
किया गया है| 
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2. दत्तात्रेयतन्त्र के प्रयोग 

दत्तात्रेयतन्त्र के 28 पटलं मजो प्रयोग विविध कार्यो की सिदिध 
के लिये बताये गये रहै, उनमें वनस्पति कं उपयोग पर विशेष रूप से सूचन 
किया गया है । ये बीज, अंकुर, पल्लव, शाखा, पुष्प, फल आदि कं रूप 
मे प्रायः प्रत्येक प्रयोग कं लिये निर्दिष्ट है । इनके अतिरिक्त यहीं कुछ 
रासायनिक पदार्थ, (जैसे मैनसिल, सिंगरप, गन्धक आदि), कुछ दुर्लम 
किन्तु सिदध ओषधिर्योँ-(जैसे महाविष, श्वेतगुंजा, सल्लकी कण्टक, 
ष्वेतद्‌र्वा आदि) तथा पशु-पक्षियों की अस्थिरयोँ, रक्त, वसा ओर विष्ठा. 
मांस, मूत्र आदि भी इस-तन्त्र कं प्रयोगो मे लिखित हें | 

एक सामूहिक सूची पाठकों कं परिज्ञान कं लिये य्ह दी ला 





रही है- 

ककम तुलसीपत्र श्वेत दर्वा सल्लकी कण्टक 

केशर सहदेवी श्वेत गुंजा अश्व-केशा 

सिन्दूर कदली (कन्द) वेत सरसा महिष-केश 

कर्पूर विजया (भग) ब्रहमदण्डी .. गज-कंश, दन्त 

चन्दन (रक्त) ताम्बूल अनार का पंचांग सिंह-कंश, दन्त 
(पत्र ओर मूल) 

हरताल असगन्ध अफीम मनुष्य-कपाल 

मैनसिल अद्रक भागरा स्त्री-केश 

श्वेत चन्दन वचा आंवले का रस रजस्वला-वस्त्र 
(रेत एवं सामान्य) 

विष्णुकान्ता गवारपाठा कुठ कौए के पंख 

घत शहद श्रगी उल्लू के पंख 

नवनीत चौलाई बिल्वपत्र श्वान-केश 

शकरा कमल पत्र कटुतुम्बी बिलाव का नख 

पच लवण खजूर कटहल नीम कौ लकड़ी 

भिलावां ताल मूल एरण्डबीज बिल्व की लकड़ी 

घतूरा (काला) केवड़ा विजौरा नीबू पुरुष की हड्डी | 


अन्य विष गन्धक पुनर्नवा मूल सर्पं की हड्डी 
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पीपल भूर्जपत्र मालती पुष्य गघे का मूत्र 
काली मिर्च अपामार्ग कुन्द पुष्प ऊंट के केश व हड्डी 
सोठ उमर के पुष्प बकरी का दघ चिडिया का रक्त 


बिल्ली की विष्ठा चूहे की विष्ठा उल्लू की विष्ठा गधे की विष्ठा 
शत्रु की विष्ठा मेंढक की वसा काले सप की वसा विच्छ्‌ का मांस 
उल्लू कामांस चिता भस्म चिता काष्ठ मोची के कुण्डे का मैल 
नेवले की वसा आदि 

ये वस्तुं मारण, उच्चाटन, विनाश आदि के प्रयोगो में उपयोगी 
बतलाई रहै | इनका प्रयोग सर्वसाधारण कं लिये स्वयं `दत्तात्रेय-तन्त्र' मं 
पहले ही निषिदध बतलाया है । उग्रकर्म करने से किसी का अनिष्ट तो 
हो जाता है, किन्तु उसका विपरीत फल भी अवश्य होता है, अतः इनसे 
बचकर रहने मेँ ही कल्याण है | 


इष्टदेव से प्रार्थना करने मात्र से सकट टल जाते है । धैर्य 
रखना आवश्यक है । हठ करने से हानि होती है। 


विशेष सूचना- 


तन्त्रं कं आविभरवि-काल एवं प्रदेशं की परिस्थिति कं अनुसार 
प्रयोगो की रचना हई है । जिस प्रदेश में मांसादि का भक्षण होता है वहोँ 
कं निवासियं के लिये इन वाममार्गाय सामग्रियों काँ प्रयोग दीक है, किन्तु 
जिन प्रदेशों अथवा परिवारों मे शुदध सात्तिक आचार मान्य हों, वे इनका 
प्रयोग मोहवश कदापि न करे । 

समाज में एसे व्यक्ति भी बहुत मिलते हँ कि जो लोगों को 
गुमराह-पथ भ्रष्ट करने के लिये, "तत्काल सिद्धि" के लिये फंचमकार की 
वस्तुओं कं प्रयोग ओर सेवन का आग्रह करते है, किन्तु उनके भुलावे मे 
नहीं आये ओर अपनी कुल-मर्यादा का त्याग कभी न कर । 





3. श्रीदत्त साहित्य 


भगवान्‌ दत्तात्रेय की उपासना कं लिये अनेकविघ साहित्य उपलब्ध 
होता है । यथा- 
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1. दत्त-स्तवकराज- 


इसकी रचना श्री परमहस परिव्राजक श्रीपर स्वामी ने की है| 
इसमें 157 पद्य विविध छन्दां मे रचित हँ । पद्य स्तुतिरूप होते हुए मी श्रीदत्त 
के चरित्र को भी व्यक्त करते हैँ । सि० ओ० इ० उज्जैन कं धर्म० वि० 
में 528 क्रमांक पर यह मुद्वित प्राप्त है । इसका पहला पद्य इस प्रकार है- 


भूमानन्दं निजसुखकृतं चिद्रसं प्रेममूर्ति, 

भेदातीतं स्वसिवं विततं वेद- वेदान्त गम्यम्‌ । 

एकं सत्त्वं विकृति-रहितं सर्वसाक्षिस्वरूपं, 

मायातीतं विमलमगुणं दत्तविघ्नेशमीडे । 11 । । 

इसी में एक `अष्टक' भी है, जिसमें `शिखरिणी छन्द' कं 8 पद्य 
है| 


2. दत्तात्रेय-स्तोत्र 





यह श्रीनारद-प्रणीत हे । 18 पद्य हैँ । इसका प्रथम पद्य इस प्रकार 
ठै 

जगदुत्पत्ति-कर्त्रे च स्थिति-संहार हेतवे । 

भवपाश-विमुक्ताय दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते । 11 ।। 

इस स्तोत्र के विनियोग, न्यास, ध्यान आदि भी हैँ तथा शत्रु-विनाश 
के लिये इसका पाठ उपयोगी माना रहै। यह निर्णय सागर प्रेस, 
बम्बईं से सन्‌ 1904 मेँ मुद्रित है । सि० ओ० इ० उज्जैन कं धर्म वि० मं 
529 सं० पर यह पुस्तक हे । 


3. दत्तमाहात्म्य- 


दासो पन्त विरचित, मराठी संशोधन मण्डल, दादर बम्बई 14 
से मुद्धित । लेखक ने गीतार्णव ओर पदार्णव की भी रचना की हे। इसमें 
श्रीदत्त का आख्यान वर्णित रै । छह अध्याय तथा प्रायः 548 ओवियों मे 
यह निर्मित है । यदौँ श्रीदत्त को शिवस्वरूप शिवावतार, योगिराज कं रूप में 
वर्णित किया है। 
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4. ब्रहमवैवर्तपुराण में 

पिता-पुत्र के रूप में शिव ओर दत्तात्रेयकी कथादी है । अलर्क 
राजा को योग की शिक्षा दी। जन्म कथा मीहै। 
5. अन्य पुरार्णो में भी दत्त की कथा हे 

जिसमें गौतमी माहात्म्य, परशुराम कथा, नर्मदा आदि के वर्णन 
कं साथ प्रासंगिक वर्णन है| 
6. दत्तसह्नाम- 

(श्री अडसुले शास्त्री की टीका) इसमें प्रत्येक नाम की व्याख्या 
विद्त्तापूर्ण है | 
7. श्रीदत्तात्रेय स्तोत्र- 

कल्याणकूज र्मे प० 318 

ॐ जगदुत्पत्तिकर्त्र च स्थितिसंहारहेतवे । 

भवपाश-विमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते । 11 ।। 

ध्यान भी दिये है। 
8. दत्त-पुराण- 

श्री वासुदेवानन्द सरस्वती कृत इस ग्रन्थ मं ज्ञाननिष्ठा कं वर्णन 
को ज्ञानकाण्ड“ कर्मप्रधान-ज्ञान को "कर्मकाण्ड" तथा कर्म द्वारा उपासना 
करक ज्ञान की स्वाभाविक परिणति प्राप्त करने का वर्णन 'उपासनाकाण्डः 


के.रूप मे प्रकट किया है । आरम्भ में अनेक प्रकार के कार्यसाधकं स्तोत्र 
भी इसमें दिये है | 


इस ग्रन्थ का पारायण-विधान भी प्रवर्तित है। 
9. गुरु-गीता- 
श्रीगुरु की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तथा उपदेशों से परिपूर्ण यह 


ग्रन्थ, अनेक भाषाओं मे अनूदित होकर भक्त-मण्डलियों में नित्य-पारायण 
कं रूपमेंपढालजातादहे। 
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10. श्रीगुरु चरित्र 


मराठी माषा में श्रीदत्तात्रेय की मूल लीलाओं तथा दत्त भक्तों की 
ज्ञाननिष्ठा ओर लीलाओं का वर्णन यह किया गया है। 


11. श्रीगुरु लीलामृत- 


श्रीरंगावघूत । गुजराती माषा में यह ग्रन्थ तीन खण्डां मे प्रसिद्ध 
है । इस ग्रन्थ का पारायण भी बहुत प्रचलित है। सप्ताह पारायण 105 
अध्यायो का पारायण होता है । समस्त विधि भागवत, रामायण आदि के 
पारायण-क्रमानुसार की जाती है । 


4. आदि गुरु श्रीदत्तात्रेय 

भगवान्‌ दत्तात्रेय श्रीविष्णु कं अवतार के रूपमे सर्वपूज्यदहँ। ये 
अविनाशि- विग्रह अर्थात्‌ सिदघदेह, चिरजीवी तथा वैदिक धर्म की रक्षा 
के लिये महर्षि अत्रि के पुत्र के रूपमेँ कर्दम ऋषि की कन्या, पतित्रताओं 
मे अग्रणी महासती अनसूया के गर्भ से अवतरित हुए । इनकी अवतार 
सत्ता का वर्णन तथा स्वीकरण- ““अहिर्बुध्न्य-संहिता, विष्णुधर्मोत्तर-पुराण, 
ब्रहम-पुराण, कृष्णयामल- तन्त्र“ आदि ग्रन्थों में हुआ है । विशिष्ट 
भगवदवतार के रूप में चर्चा उपनिषद, महाभारत एवं भागवत आदि मं 
भी प्राप्त होती हे । कहा गया है कि “वैदिक धर्म की रक्षा ओर लुप्तप्राय 
श्रुतियोँ के उद्धार के लिये भगवान्‌ दत्तात्रेय का अवतार हआ 1 





5.परब्रहमस्वरूपश्रीदत्तात्रेय 
पुराणों कं अनुसार महर्षिं अत्रि कं तीन पुत्र क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु 
ओर रुद्र कं अवतार थे, जिनमें सोम-ब्रह्मा के, दत्त विष्णु कं ओर दुर्वासा 
रुद्र के अवतार थे । उत्तरकाल कं आचार्यो ने ब्रहमा-विष्णु-रुद्र के समष्टि 
रूप श्रीदत्त का स्वरूप त्रिमुख एवं छह हस्त वाला भी बतलाया है । इस स्वरूप 
मेँ पीछे एक गाय ओर आगे चार श्वान (कृत्ते) रहते हँ । इस स्वरूप का 
वर्णन “गुरुचरित्र ग्रन्थ में- सरस्वती गंगाधर ने किया है । इनका स्थान 
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ओदुम्बर वृक्ष कं निकट दिखाया जाता दै। इस कं द्वारा श्रीदत्तात्रेय के 
परब्रह्म का स्वरूप व्यक्त किया गया रै । 


इस अवतार के कार्यो मे-वेदों की यज्ञक्रिया काउज्जीवन, चारों 
वर्णो की पुनः संघटना, क्षमा की अवधारणा, संन्यास-पदघति का प्रचार 
तथा कार्तवीयर्जन कं माध्यम से पृथ्वी का म्लेच्छों से उद्धार आदि माने 
गये रहै। 


6. श्रीदत्तात्रेय का आविभवि काल 
सह्याद्वि के शिखर पर श्रीदत्त भगवान्‌ का स्थान है .। मध्यप्रदेश के 
'यवमाल' जिले कं 'अर्णी' गांव से 16 मील की दूरी पर रेणुकापुर अथवा 
मालापुर गौव है । जर्हौ 'अत्रि आश्रम" है। आज यह `माहुरगद कं नाम 
से जाना जाता है । यही श्रीदत्त भगवान्‌ का आविभमवि स्थान है । माहुरगढ 
से पूर्वं रेणुका शिखर रै जहौ एलमा का मन्दिर है । अन्तिम शिखर का 
नाम अनसूया है । माहुर में दत्त-पादुका विराजित रहै । 


भगवान्‌ दत्तात्रेय का आवि्भाव-काल स्वयम्भू मन्वन्तर से पूर्वहै। 
सांसारिक जीवों के दुःख ओर सन्ताप कं विनाश कं लिये आपने स्वेच्छा 
से अवतार लिया था ओर अध्यात्मसिदिध, योगविद्या, निष्कामबुदिघ, 
त्रिपुरसुन्दरी-साधना के विशिष्ट उपदेश दिये थे । आपके शिष्यो मे 'प्रह्लाद 
को वैराग्य एवं सन्तोष, महाराजा "यदु" को अवधूतचर्या एवं दीक्षा-प्रदान, 
श्रीपरशुराम' को भगवती त्रिपुर-सुन्दरी की साधना“ प्रदान करने का वर्णन 
त्रिपुरा-रहस्य मेँ हुआ है । 'कार्तवीरयर्जन" ने श्रीगर्गमुनि के उपदेश से 
दत्तात्रेय के आश्रम मेँ जाकर रेश्वर्य-समृद्धि, शौर्यादि का वरदान तथा 
धर्मोपदेश प्राप्त किया था । `आयु* ओर 'सांकृति' भी दत्तात्रेय के शिष्य 
थे | 


“मार्कण्डेयपुराण मे दत्तात्रेय की कथा महासती मदालसा के 
पुत्र अलक को परम ज्ञान तथा सम्यग्दृष्टि, ब्रहमाद्यमाव, यो ग-साघना 
सबन्धी उपदेशों से सम्बद्ध है। इस कथा का सार-'विकार कं सभी 


1. त्रिपुरा रहस्य ग्रन्थ को ही दत्त-संहिता भी माना गया है। 
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साधनों से सम्पन्न होते हुए भी निर्विकार-जीवन यापन कर सकता है-यह 
है । 

श्रीदत्त प्रभु ने एक समय महामुनि अत्रि से पूछा कि मुञ्चे ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्ति कैसे होगी ¦ तब उन्होने गोदावरी नदी के तीर जाकर महेश्वर 
शिव की आराघना का निर्देश दिया । वहं आपने तप एवं योग-साघना 
से भगवान्‌ शिव को प्रसन्न किया । वह तपोभूमि श्रह्मतीर्थ“कं नाम से 
प्रसिदघ है । वरहो आत्मज्ञान प्राप्त होने से उसे ˆआत्मतीर्थ“ भी कहते हें | 


"जाबालोपनिषद* में परमहंसाश्रम में तुरीयातीत अवधघूतो का वर्णन 
करते हए दत्तात्रेय, दुर्वासा, संवर्तं आदि की परम्परा दिखाई हे । अवधूत 
का अर्थ है--सदा अपने स्वरूप मेँ अवस्थित रहने वाला महात्मा । श्रीदत्तात्रेय 
अवघूत--शिरोमणि एवं आदि गुरु भी कहे गये हैँ । दत्त सम्प्रदाय में 
अ-व-धू-त इन चारों अक्षरों कं पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ बतलाये गये हँ । यथा- 
अ का तात्पर्य है-अविनाशी पद की प्राप्ति से सम्पन्न, व का अर्थ हे.- 
वरेण्य अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त, पूजनीय, धू का तात्पर्य धूत-सांसारिक 
अविद्यामूलक रागद्वेष से मुक्त, कर्मवीर्य सम्पन ओर त का अर्थं है- 
"तत्त्वमसि" आदि के लक्ष्य । इस प्रकार अवघूत उसी को कहते हैँ जौ `अपने 
स्वरूप में अवस्थित हो, वह महात्मा । “गोरक्ष-सिदधान्त' मं इसका विस्तृत 
वर्णन किया गया हे। 

आचार्य चन्द्र की ज्ञान-परम्परा मे, त्रिदेवोपासक उदासीन की 
परम्परा में तथा तपस्वी राजर्षिं योगी साधुवेला की परम्परा मे भगवान्‌ 
दत्तात्रेय को उन्मत्त न होते हुए भी उन्मत्त कें समान आचारशील,. 
योग-ऋद्धि- सम्पन्न राजर्षि कं रूप में पूज्य माना गया हे । 


सहस्रबाहु कार्तवीयर्जन पर श्रीदत्तात्रेय का परम अनुग्रह था। 
तन्त्रशास्त्रों मे कार्तवीयर्जुन की साधना कं अनेक तान्त्रिक विधान प्राप्त 
होते ह। 

कार्तवी्यर्जन के मन्त्रों के ऋषि दत्तात्रेय ही माने गये हँ । किसी 
भी गई, चुराई गई अथवा नष्ट हुई वस्तु की प्राप्ति के लिये कार्तवीर्याजुंन 
का निम्न-लिखित मन्त्र पूर्ण सिदध है । इसके द्रष्टा ऋषि दत्तात्रेय हँ 
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कार्तवीयर््जनो नाम राजा बाहुसहस्रवान्‌ । 

यस्य स्मरणमात्रेण गतं नष्टं च लभ्यते । | 

इस मन्त्र का जप करने से कार्तवीर्य की कृपा से लाम होता 
हे । 

"बृहज्ज्योतिषार्णव' महाग्रन्थ कं एक खण्ड-- 'कार्तवीर्योपासना- 
कल्पद्रुम" मे ओर अन्य तन्त्रग्रन्थाँ मे कार्तवीर्य के मन्त्र, यन्त्र ओर तन्त्र- प्रयोग, 
दीप-विधान आदि बहुत विस्तार से वर्णित हैँ। 

कार्तवीयर्जन हैहयवंशी राजा था । गर्गमुनि कं उपदेश से वह 
दत्तात्रेय के आश्रम मेँ गया ओर वहौँ श्रीदत्तात्रेय की सुदीर्घकाल तक 
सेवा-शुश्रूषा की | उसकी एेसी भक्ति ओर सेवा से प्रसन्न होकर श्रीदत्तगुरु 
ने उन्हं अनेक वरदान ओर धर्मोपदेश दिये । उन वरदानों में --युदध 
कं लिये `सहस्र बाहुओं की प्राप्ति, सार्वभौमत्व, सुशासन, अच्छे योदधा के 
हाथ से मृत्यु" ये वरदान विशेष रूप से स्मरणीय हैँ | 

सत्ययुग मेँ संसार के जीवों कें कष्ट ओर ताप का नाश करने 
के लिये ही श्रीदत्तात्रेय स्वेच्छा से प्रकट हए थे । इसलिये जव तक जगत्‌ 
मं कष्ट ओर ताप रंगे तब तक वे देह कात्याग न कर एक ही भाव 
ओर एक ही देह से विद्यमान रहेंगे । इसीलिये श्रीदत्तात्रेय को अजर-अमर 
माना जाता है । यह उचित भी है क्योकि राम, कृष्ण आदि के अवतार 
परथ्वी का भार उतारने आते हैँ ओर जव रावण, कस आदि का विनाश 
करदेतेर्हैतो कार्यपूर्णहो जाने से उस शरीर का त्याग कर देते ह| 
किन्तु श्रीदत्तात्रेय शरणागत की पीडा दूर करने के लिये अवतरित हुए रहै 
अतः उनका कल्प की समाप्ति तक रहना आवश्यक ही दहै। वे स्मरण 
करते ही भक्तों को दर्शन देकर यथाशीघ् उनके कष्टों की निवृत्ति कर 
देते है| 

“दत्तात्रेयतापिनी उपनिषद“ मे लिखा है किं ` सत्यक्षेत्र में ब्रह्मा के 
संशय को दूर करने के लिये भगवान्‌ नारायण ने स्वयं को दत्त के रूप मे 
प्रसिद्ध कर महासायुज्य ओर तारक-तत्त्व के सम्बन्ध मेँ समुचित उपदेश 
दिया था॥ 


| 'एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति- एक सत्‌ को लोक-प्रबोघन के 
लिये आचार्यगण बहुत प्रकार से व्यक्त करते हैँ ।' इस श्रुति-वचन के 
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अनुसार भगवान्‌ दत्तात्रेय के चरित्र का वर्णन भी अनेक ग्रन्थों में अनेक 
रूपो मे हुआ है, किन्तु इतना होने पर भी उनकी दिव्य लीलाओं का समग्र 
वर्णन कोड नहीं कर पाया । 


कलियुग मे श्रीदत्त भगवान्‌ के अंशावतार के रूप मे अवतरित 
महापुरुषों मे-- परमहस परिव्राजकाचार्य, दत्तावतार, श्रीनृसिंह सरस्वती 
(पन्द्रहवी शती), श्रीपाद श्री वल्लभ, अक्कल कोट के स्वामिराज तथा यतिवर 
श्री वासुदेवानन्द सरस्वती ओर सदगुरु श्रीरंग अवधूत सुप्रसिद्घध हँ । इन 
समी के अलौकिक आख्यान पढने से अन्तरात्मा शुर्दध होती है तथा उदात्त 
जीवन जीते हुए श्रीगुरुचरणों में श्रद्धा एवं विश्वास का उदय होकर 
भगवान्‌ दत्तात्रेय की भक्ति में मन रमता है । पुराणों के आधार पर श्रीदत्त 
लीलामृत का सार-सक्षेप हम आगे पाठकों कं लिये दे रहे हैँ जिसे ध्यानपूर्वकं 
समी पटं ओर प्ररेणा प्राप्त करे । 








य कासदैवसे ही रत्नों के प्रति आर्कषण रहा है। हमारे दैनिक जीवन में 
अनिष्ट ग्रहौ कौ शान्ति, सुख-समृद्धि एवं प्राकृतिक विपत्तियों से बचाव के 
साथ-साथ शरीर की सजावट के लिए भी रत्नों का प्रयोग बढता जा रहा हे। 
प्रस्तुत ग्रन्थ लेखक के गहन अध्ययन एवं दीर्घकालीन अनुभव का सुपरिणाम हे। 
विद्वान लेखक ने अत्यन्त परिश्रम से प्राचीन ग्रन्थों व आधुनिक नवौन खोजों के 
आधार पर इस ग्रन्थ की रचना की है- 


ग्रन्थ के मुख्य आकर्षण 


नवरत्नों (०16५1०५७) व उपरत्नों (ऽ@11-?1@01०५७) को जांच परर, 
ज्खोतिष के आढुने में रल च॒ुनिए, रत्नों का चिकित्सा मे प्रयोग, दैवी शक्त 
व बरकत, बहुमूल्य रत्नों का बदल (§५७७।1१५१९) क्या है? कुछ रत्न 
अल्पपोली अवश्य, परन्तु गुणों में चमत्कारी, 

विचित्र किन्तु सत्य! स्वयं परखिए। 
ग्रन्थ जवाहरात के व्यावसायी बन्धुओं के लिए मार्गदर्शक तो हे ही, साथ ही ज्योतिष 
प्रेमियों, चिकित्सकों ब रत्न खरीदने वालों के लिए्‌ भी पूर्ण सहायक हे। 
संक्षेप में, लेखन शैली भाषा सरल, एेतिहासिक व वैज्ञानिक आधार इस ग्रन्थ 
कौ महत्वपूर्ण विशेषताएं है । बदिया कागज, स्वच्छ छपाई। 


मूल्यः 80/ रुपये @ 3278835 


रंजन पल्लिकेशन्स 
16, अंसारी रोड, दरियागंज, नयी दिल्ली-2 


- ~~~ --~-~----~-~--=- -- --- ----- ~~~ 








प्रयोग विभाग 


(द्वितीय खण्ड) 


श्री दत्तसाधना-पंचाम॒त 


1. श्रीदत्तात्रेय-जय-लाभ-यशः- 
प्राप्तिकरं स्तोत्रम्‌ 





दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलम्‌ । 

प्रपन्नार्तिहरं वन्दे स्मर्तृगामी स नोऽवतु । 11 । | 
दीनबन्धुं कृपासिन्धुं सर्वकारण-कारणम्‌ । 

सर्वरक्षाकरं वन्दे स्मर्तृगामी स नोऽवतु | । 2 | । 
शरणागत-दीनार्त-परित्राण-परायणम्‌ । 

नारायणं विभुं वन्दे स्मर्तृगामी स नोऽवतु | । 3 । । 
 सर्वानर्थहरं देवं सर्वमंगल-मंगलम्‌ । 

सर्वक्लेशहरं वन्दे स्मर्तृगामी स नोऽवतु । । 4 । । 
ब्रह्मण्यं धर्मतत्त्वज्ञं भक्तकीर्ति-विवर्धनम्‌ । 

भक्ताभीष्टग्रदं वन्दे स्मर्तृगामी स नोऽवतु | । 5 ।। 
शोषणं पापपंकस्य दीपनं ज्ञानतेजसः । 

तापप्रशमनं वन्दे स्मर्तृगामी स नोऽवतु | । 6 || 
सर्वरोगप्रशमनं सर्वपीडा-निवारणम्‌ | 

आपदुद्धारणं वन्दे स्मर्तृगामी स नोऽवतु । । 7 ।। 
जन्मसंसारबन्धधघ्नं स्वरूपानन्द-दायकम्‌ | 

निश्रेयसप्रदं वन्दे स्मर्तृगामी स नोऽवतु ।। 8 | । 
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जयलाभयशःकामदातुर्दत्तस्य यः स्तवम्‌ । 
भोगमोक्षप्रदस्येमं प्रपठेत्‌ स कृती भवेत्‌ 1 1 9 । । 
इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीविरवितं जयलाभयशःप्राप्तिकरं स्तोत्रम्‌ । | 


| 2. संक्षिप्त श्रीदत्तपूजन-विधि | 


(1) आवाहन- ॐद्रौ दत्तात्रेयगुरवे नमः आवाहनं समर्पयामि । 
(2) आसन प आसनं ,, । 
(3) पाद्य र पाद्य * 
(4) अर्घ्य ॥ अर्घ्य „ 
(5) स्नान , स्नानं „ च 
(6) आचमन ५ आचमनीयं # 
(7) मधुपर्क- वस्त्रादि „, मधुपक वस्त्रं ष च 
(8) गन्ध ॥ गन्धं छ 
(9) अक्षत, पुष्प 7 अक्षतान्‌ पुष्पाणि च ,, । 
(10) धूप ॥ धूप % ५ 
(11) दीप , दीपं 
(12) नैवेद्य, आचमन नैवेद्यमाचमनीयं च ,, | 
(13) आरती 1 आरार्तिक्यं + ` ¶ 
(14) पुष्पांजलि ॥ पुष्पांजलिं „. । 
(15) नमस्कार 7 नमस्कार ,, | 
(16) क्षमाप्रार्थना "त क्षामाप्रार्थनां ,, | 


अनेन श्रीदत्तात्रेय (यन्त्र) पूजनेन भगवान्‌ दत्तात्रेयः प्रीणताम्‌ ॥' 
इतना बालकर जल छाडं। बोलकर जल छोड | 

1- वस्त्र के स्थान पर यज्ञोपवीत चढायेँ अथवा मधुपर्कं बनाकर 
अर्पित करें । ं | 





3. मानसोपचार-पूजा 
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लं पथिव्यात्मक गन्धं परिकल्पयामि । 
हं आकाशात्मक पुष्पं 1 

यं वाय्‌वात्मक धूपं र 1 

र वहन्यात्मकं दीपं > 

वं अमतात्मक नैवेद्यं 4 

सं सर्वात्मकं ताम्बूलं व्‌ 


4. श्रीदत्त उपासना-विधि ओर मन्त्र ` 


"दत्तपुराण' मे वर्णित ` ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड एवं कर्मकाण्डः 
कं रूप में सम्पूर्ण दत्तभगवान्‌ के चरित्र के साथ उनकं उपदेशों का संग्रह 
प्रस्तुत हुआ रहै । वहीं उपासना-काण्ड कं प्रथम अध्याय में ` निर्विकल्प पर. 
व्रह्म" का साक्षात्कार करने में असमर्थं सामान्य उपासकों के लिये 
सगुणोपासना का आख्यान करते हुए नवधा भक्ति ओर उसमे भी स्मरण 
तथा कीर्तन का महत्व बतलाया है ओर. प्रसंग-संगति करते हुए कहा है 
कि 'पुराकाल में ब्रह्माजी दयानिधि भगवान्‌ नारायण कं पास सत्यक्षेत्र मं 
गये ओर प्रणतिपूर्वक उनसे निवेदन किया कि "हे प्रभो ! कूपा करके मुय 
किसी एक परमदेव की उपासना बतलाइये ।“ तब भगवान्‌ नारायण ने 
कहा कि -"आपं सदानन्दी, सात्तिक ओर शुदध मेरे 'दत्तात्रेय' नामक स्वरूप 
की उपासना करो ।“ 


वहीं प्रसंगवश दत्तोपासना के मन्त्र भी बताये ह. जो इस प्रकार 
है - 
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उपनिषत्‌ प्रोक्त मोक्षप्रद महामन्त्र 
1 ““द्रांˆ“(एकाक्षरी) 


यह एकाक्षरी, उपनिषत्‌ प्रोक्त मोक्षप्रद महामन्त्र है । इस मन्त्र 
कं विनियोगादि इस प्रकार रहै 


विनियोग :--- 


अस्य श्रीदत्तात्रेयस्यैकाक्षरीमन््रस्य सदाशिव ऋषिः गायत्रीच्छन्दः 
श्रीचतुर्भुज- दत्तात्रेयो देवता मम श्रीदत्तप्रसादसिद्धये विनियोगः । 


विनियोग करकं मूल बीजमन्त्र से करन्यास तथा अंगन्यास करें| 


घ्यान- सदानन्दात्मकं शुद्धं सात्विकं तारकं परम्‌ । 


विश्वरूपं जगद योर्निं दत्तात्रेयं भजाम्यहम्‌ । । 
डस प्रकार ध्यान करके मन््रजप करे | 


2. "ॐ श्रीं ही क्रो ग्लौं द्रां“ 
यह छह बीजमन्त्र वाला मन्त्र `ओपनिषद्‌- मन्त्र कहलाता है | 
यह योग ओर सम्पत्ति की समृद्धि देने वाला है । इसकं ऋषि सदाशिव तथा 
छन्द गायत्री ही हँ । विनियोग मं-षडक्षरीमन््रस्य' जोड़ कर पहले लिखे 
अनुसार विनियोग करे ओर एक-एक बीज से करन्यास तथा अंगन्यास 
करं | 
व्यान-दत्तात्रेयं शिवं शान्तमिन्द्रनीलनिभं विभुम्‌ । 
आत्ममायारतं देवमवधूतं दिगम्बरम्‌ । । 
भस्मोदधूलितसर्वागं जटाजूटधरं विभुम्‌ । । 
चतुर्बहुमुदारांगं प्रफुल्ल कमलेक्षणम्‌ । | 
ज्ञानयोगनिर्धिं विश्वगुरुं योगिजनप्रियम्‌ । 
भक्तानुकम्पिनं देवं दन्तात्रेयमहं भजे । । 


इस प्रकार ध्यान करकं एकाग्रमन से मन््रजप करे । इससे इच्छित 
कामनाओं की पूर्ति होती है। 
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3. द्रां दत्तात्रेयाय नमः (अष्टाक्षर मन्त्र) 


यह मन्त आठ अक्षरों का है । इसके जप से सत्‌. चिद्‌, आनन्द-रूप 


दत्तात्रेय प्रसन्न होकर कृपा करते हैँ तथा आत्मशान्ति प्रदान करते हँ | 


इस मन्त्र के ऋषि ओर छन्द पूर्ववत्‌ हैँ । न्यास द्रां बीज से पूर्व 


बताये अनुसार ही है । 
4. ““आं हीं क्रो द्रां एहि दत्तात्रेय स्वाहा” 


यह द्वादशाक्षरी-मन्त्र समी कामनाओं का पूरक तथा अमृतत्व 
प्रदान करने वाला है। 


विनियो ग~ अस्य श्रीदक्नत्रे यद्वादशाक्षरीमन्त्रस्य सदाशिवष्किः 


गायत्री छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवता ॐ बीजं स्वाहा शक्तिः दत्तात्रेय कीलक मम 
श्रीदत्त-प्रसादसिद्धये जपे विनियोगः । 
करन्यास- आं द अंगुष्ठाभ्यां नमः । क्रो द्रां तर्जनीभ्यां नमः । 
एहि मध्यमाभ्यां नमः । दत्त अनामिकाभ्यां नमः । 
आत्रेय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
अंगन्यास- उपर्युक्त मन्त्र कं दो-दो अक्षरों वाले छह खण्डां से 


ही छह अंगों मेँ ("हृदयः से *अस्त्राय फट्‌. तक) न्यास करं । ध्यान पद्य 
पहले लिखे अनुसार ही है । 


5. श्रीदत्तात्रेय का अनुष्टुप्‌ मन्त्र 


यह मन्त्र 32 अक्षरों के चार चरणों मे निर्मित होने के कारण 
*अनुष्टुप्‌-मन्त्र' कहलाता है । इसमें श्रीदत्तात्रेय कं नाम, अवतार, गुण, 
विशिष्टता आदि का स्मरण किया गया है । यह छः भुजाओं वाले द्तप्रभु 
का मन्त्र है- 


विनियोग- अस्य श्रीदत्तात्रेयानुष्टुप्मन्त्रस्य शिव ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः 
षडमुजः श्रीदत्तात्रेयो देवतातत्प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यासः शिवऋषये नमः (शिरसि) । अनुष्टुप्‌ छन्द से नमः 


(मुखे) । षडभुजश्रीदत्तात्रेयदेवतायै नमः (हृदये) । विनियोगाय नमः 
(सर्वङ्गि) | 


` ` {-यर्हौपहतकरन्यासकं स्थान परहृदयादिन्यासदिया गया ।यह एक विशेषक्रम 


है । 'हदयाय नमः । शिरसे स्वाहा । शिखायै वषट्‌ । कण्ठाय नमः । कवचाय हुम्‌ । 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । अस्त्राय फट्‌ ॥' इस प्रकार भी बोलकर न्यास किये जा सकते हे । 


‡ 


72 


हदयादिन्यास- दत्तात्रेय (हदये)! । हरे कृष्ण (शिरसि) । उन्मत्त 
(शिखायाम्‌) । आनन्ददायक दिगम्बर (कण्ठे) । मुने (भुजयोः) । बाल 
(नेत्रयोः) । पिशाच ज्ञानसागर (अस्त्राय फट्‌) । 

करन्यास- दत्तात्रेय (अंगुष्ठाभ्यां नमः) । हरे कृष्ण (तर्जनीभ्यां 
नमः) । उन्मत्त (मध्यमाभ्यां नमः) । आनन्ददायक दिगम्बर (अनामिकाभ्यां 
नमः) मुने (कनिष्ठिकाभ्यां नमः) । बाल (करतलाय नमः) । विशाच.ज्ञान 
सागर (करपृष्ठाभ्यां नमः) । 

षोडशाक्षरी-मन्त्र 


विनियोगः- 
अस्य श्रीदत्त-षोडशाक्षरी-मन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः गायत्री छन्दः 
श्रीदत्तात्रेयो देवता ॐ बीजं, स्वाहा शक्तिः, दत्तात्रेयाय कीलकं, चतुर्विघपुरुषा- 
प्राप्तये जपे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यासः- 
सदाशिव्रषये नमः (शिरसि) । गायत्रीछन्दसे नमः (मुखे) । 
श्रीदत्तात्रेयदेवतायै नमः (हृदये) । ॐ बीजाय नमः (गु्ये) । 


स्वाहा शक्तये नमः (पादयोः) । दत्तात्रेयाय कीलकाय नमः 
(नाभौ) । चतुरविधपुरुषार्थप्राप्तये विनियोगाय नमः (करसम्युटे) । 


कर-हदयादि-न्यासाः (प्रथम बार) (दवितीय बार) 
ॐ , अंगुष्ठाभ्यां नमः । हृदयायनमः । 

क्रो तर्जनीभ्यां नमः । शिरसे स्वाहा । 
क्ल क्लीं क्लूं मध्यमाभ्यां नमः । शिखायै वषट्‌ । 
सौः अनामिकाभ्यां नमः । कवचाय हुम्‌ । 

दत्तात्रेयाय - कनिष्ठिकाभ्यां नमः । नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । अस्त्राय फट्‌ | 
ध्यान- (पूर्ववत्‌ ।॥) 


मन्त्र -ॐररक्रोक्लींक्ल्‌ हां हींह्‌ सौः दत्तात्रेयाय स्वाहा । 
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ऋणनाशकटदत्तात्रेयसन्त्र 


विनियोगः- 
अस्यश्री ऋणनाशक-दत्तमन्त्रस्यसदाशिव ऋषिः, अनुष्टुप छन्दःश्रीदत्तो 
देवता मम ऋणनाशनार्थ श्रीदत्तमन्रजपे विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यास- 


श्री सदाशिव ऋषये नमः (शिरसि) । अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः (मुखे) । 
श्रीदत्तदेवतायै नमः (हदये) । मम ऋणनाशनार्थ श्रीदत्तमन्त्रजपे विनियोगाय नमः 
(सर्वागे) । 


कर-ह्दयादिन्यास 
उॐअंगुन्हदयाय० 
द्रां तर्जनी० शिरसे 
हां मध्यमा० शिरखयायै० 
क्लीं अनामिका० कवचाय० 
दत्तात्रेयाय कनिष्ठिका० नेत्रत्रयाय 


स्वाहा करतल० अस्त्राय 
ध्यान- 
रविमण्डल-मधष्यस्थं रक्तं रक्ताल्ज-संस्थितम्‌ । 
योगारूढ ज्ञानधनं दत्तात्रेयं नमाम्यहम्‌ । । 
मूलमन्त्र 
ॐ अत्रेरात्मप्रदानेन यो मुक्तो भगवान्‌ ऋणात्‌ । 
दत्तात्रेयं तमीशानं नमामि ऋणमुक्तये । । 
इस मन्त्र के पोच लाख जप करने से ऋण से मुक्ति मिलती हे । 
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अन्य सिद्ध मन्त्र 

श्रीदत्तात्रेय भगवान्‌ की स्वयं ब्रह्माजी ने तथा अन्य महर्षयो न 
मी समय-समय पर अपनी इष्टसिद्धियों के लिये भिन्न-मिन्न मन्त्रों से 
उपासनार्एँ की हँ । अतः उनके द्वारा देखे गये मन्त्र भी अनेक प्रकार के 
तन्त्रग्रन्थों में प्राप्त होते है । यहोँ ब्रह्माजी के द्वारा साधित मन्त्रों के स्वरूप 
तथा समी का एक विनियोग दिया जा रहा है । इस विनियोग में अपनी 
कामना कं अनुरूप शब्द-पद जोड़ लें ओर ऊपर बताये हुए पद्य से ध्यान 
कर कं मूल-मन्त्र का जप करें| 


विनियोग :- 

अस्य श्रीदत्तात्रेयमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री छन्दः, श्रीदत्तात्रेयो 
देवता, ओं बीजं हीं शक्तिः, क्रौं कीलकम्‌, मम श्रीदत्तात्रेयप्रसादसिदधये 
(अमुक कामना सिद्धये) जपे विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यासः- 
ब्रहमणे ऋषये नमः (शिरसि) । गायत्रीछन्दसे नमः (मुखे) । 
श्रीदत्तात्रेयदेवतायै नमः (हृदये) । आं बीजाय नमः (गुद्ये) । 
हीं शक्तये नमः (पादयोः) । क्रौं कीलकाय नमः (नाभौ) । 
विनियोगाय नमः (सर्वागे) । 


कर-षड गन्यासाः- 

क्रमशः "आं, ही, करौ, आं, ही, क्रौः इन छह वीरज से "करन्यासः 
तथा"हदयादिन्यास" पूर्वोक्त विधि से कर । ध्यान भी ऊपर लिखे अनुसार 
करर । मन्त्र इस प्रकार है 

1- ऊँ आं हीं क्रौँ एहि दत्तात्रेय स्वाहा । 

2- ॐ दत्तात्रेयाय नमः । 

3- श्रीं ह क्ली दत्तात्रेयाय स्वाहा । 

4-द्रां दत्तात्रेयाय नमः | 

5-- द्रां ॐ दत्तात्रेयाय नमः | 

6- द्रां (एकाक्षरी--मन्त्र) आदि । 
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इसके पश्चात्‌ मानसिक पंचोपचार-पूजा करकं ध्यान करर 

माया-कमण्डल्‌ वाद्य- त्रिशूले शंस - चक्रके । 

दधानमत्रिवरदं दत्तात्रेयं भजाम्यहम्‌ । । 

(माया, कमण्डलु. वाद्य, त्रिशूल, शंख ओर चक्र को छां भुजाओं 
में धारण किये हुए, महर्षि अत्रि को वर देने वाले श्रीदत्तात्रेय कार्म भजन 


करता ह) । एेसा ध्यान करके बाद मे मन्त्रजप करं । मन्त्र इस प्रकार 
टे- 





दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानन्ददायक ! । 
दिगम्बर मुने बाल पिशाच ज्ञानसागर | । 


दत्तात्रेय-माला-मन्त्र 


अत्यन्त प्रमावशाली तथा समस्त कामनाओं को पूर्णं करनेवाला 
यह माला-मन्त्र श्री विष्णु के द्वारा ब्रह्माजी को बताया गया था | इसके 
जप से चित्तशुद्धि, समदृष्टि, दोषां से मुक्ति तथा सभी प्रकार से उपकार 
करने की शक्ति प्राप्त होती है । मन्त्र इस प्रकार है- 


च्छः 


ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणमात्र-सन्तुष्टाय महाभय- 
निवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दात्मने बालोन्मत्त-पिशाचवेषाय महायोगिने 
अवधूताय अनुसूयानन्द -वर्धनायात्रिपुत्राय । ॐ भवबन्धविमोचनाय हीं सव- 
'विभूतिदाय क्रों असाध्याकर्षणाय ए वाक्‌ प्रदाय क्लीं जगत्त्रयवशीकरणाय 
सौः सर्वमनःक्षोभणाय श्रीं महासम्पतप्रदाय ग्लौं भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय द्रां 
चिरजीविने वषट्‌ वशीकुरु वशीकुरु वौषट्‌ आकर्षय आकर्षय हं विद्रेषय 
विद्वेषय फट्‌ उच्चाटय उच्चाटय ठः ठः स्तम्भय स्तम्भय खं खं मारय 
मारय नमः सम्पन्नय नय स्वाहा पोषय पोषय परमन्त्र-परयन्त्र-परतन्त्राणि 
छिन्धि छिन्धि ग्रहान्‌ निवारय निवारय व्याधीन्‌ विनाशय विनाशय दुःखं 
हर हर दारिद्रयं विद्राक्यं विद्रावम देहं पोषय पोषय चित्तं तोषय तोषय 


सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वपल्लवस्वरूपाय ॐ नमो महासिदधाय 
स्वाहा । । 
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माला-मन्त्र प्रयोग-दर्न 


"माला-मन्त्र' मन्त्रों का एक अनूठा संग्रह होता है, जिसमें साघक 
अपने इष्टदेव से उन सभी कामनाओं की पूर्तिं के लिये प्रार्थना करता है, 
जो उसके जीवन कें वर्तमान ओर भविष्य कं लिये अपेक्षित होती है| 
काम-क्रोध आदि आन्तरिक शत्रु ओर सांसारिक बाहरी कारणों मेँ विघ्न 
पर्हुचाने वाले बाद्यशत्रुओं के विनाश कं लिये इसमे विशेष निवेदन किया 
जाता है। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं समञ्चना चाहिये कि यह 
माला-मन्त्र' शत्रु-विनाश के लिये ही जपनीय है। 


मन्त्र-शास्त्रों में अक्षरों की अधिकता के कारण इसे माला कहा 
गया है। माला में जिस प्रकार अनेक समानजातीय पुष्प गुथे रहते है 
वहीं सौन्दर्य की अभिवृद्धि के लिये अन्य जाति कं रंग-बिरंगे पुष्प, कलियाँ 
ओर पत्तपंखुडियोँ भी रगूथी जाती हँ । उसी प्रकार इस मन्त्र में विविध 
बीजमन्त्रों के साथ-साथ कामनाओं का समावेश भी हुआ है । 

श्रीदुर्गा सप्तशती एवं अन्य मन्त्र-प्रधान स्तोत्रं को भी माला-मन्त्र 
ही कहकर विनयोग किया जाता है । माला-मन्त्र का पुरश्चरण एक हजार 
जपमसे होता है। दस हजार जप करने से प्रयोगाधिकार प्राप्त होता है 
तया इस प्रकार जप का साङ्ग-विधान कर लेने पर माला-मन्त्र से ही अन्य 
तान्त्रिक प्रयोग किये जाने पर पर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है| 


| श्रीदत्त गायत्री मन्त्र | 
विनियोग *~ 


ॐअस्यश्रीदत्तात्रेयमन्त्रस्यशवबरऋषिःगायत्रीछन्दःश्रीदत्तात्रेयो देवता 
द्रां बीजं दीं शक्तिः क्रो कीलकं श्रीदत्तात्रेय-प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । 
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ऋष्यादिन्यासः- 
शवर ऋषये नमः (शिरसि) । गायत्रीछन्दसे नमः (सुखे) । 
श्रीदत्तात्रेयदेवतायै नमः (हृदये) । दां बीजाय नमः (गुद्टये) । 
हीं शक्तये नमः (पादयोः) । क्रं कीलकाय नमसः (नाभौ) । 
श्रीदत्तात्रेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः । (सर्वागे) 


कर-हदयादिन्यासाः 





(पहली बार) (दूसरी बार) 

द्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः । हृदयायनमः । 

द्रीं तर्जनीभ्यां नमः । शिरसे स्वाहा । 
दर्‌ मध्यमाभ्यां नमः । शिखायै वषट्‌ । 
दर अनामिकाभ्यां नमः । कवचाय हुम्‌ । 
द्रौ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
द्रः करतलकरयपुष्ठाभ्यां नमः । अस्त्राय फट्‌ । 

ध्यानम्‌- 


रविमण्डल-मध्यस्थं रक्तं रक्ताब्जसंस्थितम्‌ । 
योगारूढं ज्ञानघनं दत्तात्रेयमहं भजे । । 


दत्तगायत्री-मन््र-ॐ द्रां हीं क्रों दत्तात्रेयाय विद्महे योगीश्वराय 
धीमहि । तन्नो दत्तः प्रचोदयात्‌ । 
यह `दत्त-गायत्री-मन्त्र' है । श्रीदत्तमगवान्‌ की कूपा-प्राप्ति के लिये 
तथा उन्टीं के अन्य मन्त्र, यन्त्र, स्तोत्रादि की सिद्धि के लिये इस मन्त्र 
का प्रारम्भ म जप करना चाहिये । गायत्री-मन्त्र का अन्य साधनाओं से 
पहले जप करने से इष्टदेव की पूर्णं कृपा होती है । अन्य जपादि में होने 
वाले दोष नष्ट हो जाते रै तथा स्मरण में मन स्थिर होता हे। 
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श्रीदत्त मन्त्र ओर यन्त्र 


मन्त्र-साघधना से पूर्वं इष्टदेवता के यन्त्र की पूजा करना भी 
तन्त्रं में आवश्यक माना गया है। पूजा के भी अनेक प्रकार के विधान 
हं । यहो संक्षिप्त पूजा के साथ जप करने के इच्छुक साधकं के लिये 
1- यन्त्र, 2-यन्त्र-पूजा ओर 3-मन्त्र के दो प्रयोग दिये जा रहे रँ 

1. बिन्दु, 2. त्रिकोण, 3. षट्कोण तथा 4. द्वार चतुष्टय के साथ 
बीज-मन्त्रसहित यन्त्र- 


1 
^^ 
८१५ 





श्री 





मन्त्र- 


आं ही क्रौ ही श्री आं दत्तात्रेयाय नमः । 10 लाख जप । सर्वकार्यं 
सिद्धि । ध्यान पूर्ववत्‌ । रविमण्डल मध्यस्थ॑० इत्यादि । 


सुख-शान्तिदायक दत्तात्रेयन्त्र 


सदा सुखी जीवन ओर मानसिक शान्ति से रहने के लिये 
श्रीदत्तात्रेय की उपासना अचूक मानी गड है, इसका मुख्य कारण यह है 
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कि स्वयं भगवान्‌ दत्तात्रेय सदा आनन्द में रहते हैँ, जब जैसी इच्छा करते 
है उसी के अनुसार सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर लेते हँ । अतः वे अपने 
उपासको के लिये भी सुख-शान्ति प्राप्त कराने में विलम्ब नहीं करते | 


इसके लिये नीचे बताये अनुसार यन्त्र को चौँदी अथवा ताम्रपत्र 
पर बनवा कर उसकी विधिवत्‌ प्रतिष्ठा करं तथा नित्य पूजा करें । प्रतिदिन 
पूजा के पश्चात्‌ ““ॐरद्रौदत्तात्रेयायनमः” इस मन्त्र का जप करता रहे । 
यथाशक्ति नियमित जप करते रहने से सुख-शान्ति एवं धन-धान्य प्राप्त 


होते है| 
महासिदध श्री दत्तात्रेय-यन्त्र 


कृपया महासिद्ध श्री दत्तात्रेय-यन्त्र, यन्त्र शक्ति भाग-2 के पृष्ठ 
संख्या 145 से ले । 

ङसी प्रकार अन्य अनेक यन्त्रं ओर मन्त्रों के प्रयोग प्राप्त होते 
है, जिन्हे अन्य ग्रन्थों से प्राप्त करं । 


कवच-पाठ 
महिमा ओर आवश्यकता 





| उपासना के पोच अंग | 

उपासना के लिये उपासक को सभी आवश्यक कृत्यां से परिचित 
होना तथा उनके प्रयोग द्वारा अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध करना अत्यावश्यक 
है । यह विज्ञान-सम्मत भी है कि "यथाशक्ति जानकारी प्राप्त किये बिना 
किसी कार्य मेँ प्रवृत्त होना, व्यर्थं का प्रयास ही सिदध होता है ओर 
कमी-कभी उससे अनिष्ट भी हो जाता है ।“ यह बात प्राचीन महर्षिं 
ने निश्चित रूप से समञ्जकर ही "उपासना के पाँच अगं का सूचन किया. 
है, जिनमे 1. पटल, 2. पद्धति, 3. कवच, 4. सहस्रनाम ओर 5. स्तोत्र 
का निर्देश है। 
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इन पच अंगों का ज्ञान करकं उपासना के क्षेत्र में आगे बदने 
वाला अपने लक्ष्य तक सरलतां से पर्हैच जाता है। 


| कवच-पाठ की आवश्यकता | 


कवच" शब्द वैसे शरीर की सुरक्षा कं लिये धारण किये जाने 
वाले एक उपकरण का बोधक है । संस्कृत व्याकरण-शास्त्र के अनुसार 
यह शब्द ग्रहणार्थक `कव्‌ धातु से बना है । परिमाषा की दृष्टि से “कवचं 
देवतानेत्रे' कह कर यह बतलाया है कि यह देवता कं नेत्रं का द्योतक 
है । अर्थात्‌ शरीर मेँ जो महत्त्व नेत्रं का है, वही महत्त्व उपासना मेँ ` कवच 
कारहै। यह तो समी जानते हैँ कि नेत्रं के विना शरीर का कोड महत्त्व 
नदीं रहता ओर नेत्रं को ज्ञान का प्रधान साधन मानने से मी कवच का 
महत्व ओर बढ जाता है । `कालीतन्त्र' की टीका में कहा गया है कि- 


'बाहय एवं आन्तरिकं कामनाओं पर नियन्त्रण रखने के लिये 
कवच-पाठ अत्यावश्यक है । 


अतः यर्हौँ हम श्रीदत्तात्रेय का 'वखजरपजर-कवच-पाठ दे रहे है| 


'कवच' का अर्थ है-- `दैवी--मावना को स्वयं मेँ ग्रहण 
करना तथा पूरे शरीर कं अवयर्वों में देवता के विभिन्न नामों द्वारा 
न्यास करकं स्वयं को देवरूप बनाना ॥ कुत्सित भावनाओं ओर अनिष्टकारी 
परिणामों से सुरक्षा कं लिये *कवच' से बदढकर अन्य कोई सरले उपाय 
नहीं है| 

कवचरूप स्तोत्र की रचना मेँ बीजमन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र एवं 
देवता कं विशिष्ट नामो कं स्मरण से प्रार्थना भी रहती है । अतः उपासक 
करो सर्वविध रक्षा कं लिये जप अथवा अन्य साधना-सम्बन्धी कर्मो से पूर्व 
`कवच' का पाठ करना चाहिये । 'दुर्गा-सप्तशती' मेँ आये हए कवच-पाठ 
म स्पष्ट लिखा है कि- 
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कवचेनावृतो नित्यं यत्र॒ यत्राधिगच्छति । तत्र तत्रार्थलाभश्च 
विजयः सार्वकामिकः । अर्थात्‌ कवच से आवृत्त साधक जहाँ-जहौँ पहंचता 
हे. वरहो वहोँ उसे अर्थलाम होता है तथा सर्वत्र उसकी विजय होती है । 

तन्तं में कवच-पाठ को सिदध करने के लिये बताया गया है 
चि 

कीं शुदघ एकान्त स्थान मं उत्तर की ओर मुख करके लाल 
अथवा केसरिया दो आसन बिछाये । एक आसन खाली छोड कर दूसरे 
पर वैठना चाहिये । अपने सामने एक चौकी पर ्चौँदी की तश्तरी मं 
ककम अथवा कंशरिया चन्दन से त्रिकोण बनाकर उसे पूर्वमुख खड़े रूप 
मे रख दे । यह चौकी साधक कं बोये हाथ की ओर रहे। यन्त्र की 
(गन्ध, पुष्प, धूप, दीप ओर नैवेद्य) पच उपचारो से पूजा करे । चढाये 
गये नैवेद्य का एक भाग यन्त्र के समक्ष ओर एक भाग खाली आसन के 
सामने किसी पटिये पर अन्य पात्र मे रखे। 

जप-काल में धारण करने का वस्त्र लाल रंगकाहो, वह ऊनी 
हो तो पहले दिन धोकर पहनें ओर सूती हो, तो प्रतिदिन धोकर शुद्ध 
करें । उन्हें कोई अन्य स्पर्श न करे । 

प्रतिदिन कवच का पाठ 21 बार, 40 दिन तक नियमित रूप से 
करे । शुभ मुहूर्त देखकर पाठ आरम्भ करं तब संकल्प करं | 

-*"अद्येत्यादि० अमुक गोत्रोहं, अमुकनामाहं मम (अमुक) 
देवताप्रीत्यर्थं अद्यारभ्य चत्वारिंशद. दिन पर्यन्त प्रत्यहं एक विंशति- 
संख्यया......... कवच पाठान्‌ करिष्ये 1“ इस प्रकार पहले दिन संकल्प कर 
लें । पाठ के समय कवच के आरम्भ मे ॐ तथा अन्त में ॐ लगाये | 21 
पाठ पूर्ण होने पर पाठ समर्पण करके यन्त्र के सामने रखा नैवेद्य कन्याओं 
को ओर आसन के सामने रखा नैवेद्य सौभाग्यवती स्त्री कोदे। 

पाठ के 40 दिनों में ब्रहमचर्य, भूमि पर शयन, क्षौर न करना 
आदि व्रत के नियमों का पालन आवश्यक है । यह पाठ चल रहा हो उन 
दिनों मेँ वार के दिन एक कुमारी को पूछ कर, उसकी रुचि के अनुसार 
भोजन कराना । 

40 दिन के पाठ पूरे होने प्रर विधिपूर्वक दशांश हवन करना, 
जिसमें बिल्वपत्र को त्रिमधु (शहद, घृत ओर दूध) मे डुबोकर आहूति दं । 
बाद में दशांश तर्पण, दशांश मार्जन ओर दशांश ब्राहमण भोजन करायें । 

यह कवच क पुरश्चरण का विधान है । 
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डसी प्रकार एक अन्य विधान यह मी मिलता है कि-कवच-पाठ 
मे जितने पद्य हों, उतने दिनों तकं प्रतिदिन उतने ही पाठ करे | 


कवच के विशेष प्रयोग कवच-पाठ की फलश्रुति में लिखे रहते 
ह ओर वहीं उनकं विधान भी बताये हुए मिलते हैँ । उनकी सफलता क 
लिये उपर्युक्त पुरश्चरण विधि कर लेना अत्यावश्यक है । 


अथ सदाशिव-प्रोक्तं 
5 श्रीदत्तात्रेयवजपंजर-कवचम्‌ 
श्रीपार्वत्युवाच 
देवाधिदेव सर्वज्ञ सर्वलोकहिताय वै। 
दत्तात्रेयस्य कवचं वज्रपंजरकं वद । 11 । | 
यस्य स्मरणमात्रेण वज्रकायो भवेन्नरः । 
श्रीसदाशिव उवाच 


गुह्याद्‌ गुद्यतरं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌ 1 1 2 । । 
पंजरं वज्रकवचं गोपनीयं स्वयोनिवत्‌ । 





विनियोग :- 

अस्य श्रीदत्तात्रेय वज्रपंजरकवचस्य किरातरूपी महादेव ऋषिः अनुष्टुप्‌ 
छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवता ॐ ओं बीजं ॐ हीं शक्तिः ॐ क्रौं कीलकं मम 
चतुर्विध -पुरुषार्थ.सिद्धयर्थे पाठे विनियोगः । 

ऋष्यादि न्यासः- 

ॐ किरातरूपिणे महादेव ऋषये नमः (शिरसि) । 

अनुष्टुप्छन्दसे नमः (मुखे) । 

श्रीदत्तात्रेयदेवतायै नमः(हृदये) । 

ॐ ओं बीजाय नमः (गुद्यये) । 

ॐ हीं शक्तयेनमः (पादयोः) । 
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ॐ क्रौं कीलकाय नमः (नाभौ) । 
विनियोगाय नमः (स्वगि) । 


कर- हृदयादि न्यास- 


(पहली बार) (दूसरी बार) 
ॐ आं अंगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ आंहृदयायनमः । 
ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः । ॐ ही शिरसे स्वाहा । 
ॐ क्रौं मध्यमाभ्यां नमः । ॐ क्रौं शिखायै वषट्‌ । 
ॐ दत्त अनामिकाभ्यां नमः । 3ॐॐदत्त कवचाय हुम्‌ । 


ॐ आत्रेयाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । अआात्रेयाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
ॐ नमः करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः । ॐ नमः अस्त्राय फट्‌ | 
अथ सदाशिवप्रोक्तं श्रीदत्तात्रेय वजपंजर- कवचम्‌ 
श्रीपार्वत्युवाच 
देवाधिदेव सर्वज्ञ सर्वलोक-हिताय वै। 
दत्तात्रेयस्य कवचं वज्रपंजरकं वद । 11 । | 
यस्य स्मरणमात्रेण वज्रकायो भवेन्नरः । 
श्रीसदाशिव उवाच 
गुह्याद्‌ गुहयतरं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌ । 12 । । 
पंजरं वज्रकवचं गोपनीयं स्वयोनिवत्‌ । 
विनियोग :- 
अस्य श्रीदत्तात्रेयवलपंजरकवचस्य किरातरूपी महदेव ऋषिः अनुष्टुप्‌ 
छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवता ॐ ओँ बीजं ॐ हीं शक्तिः ॐ क्रौं कीलकं मम 
चतुर्विध-पुरुषार्थसिद्धयर्थे पाठे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यासः- 
ॐ किरातरूपिणो महादेवऋषये नमः.शिरसि) । 
अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः (मुखे) | 
श्रीदत्तात्रेय देवतायै नमः (हृदये) । 


ॐ ओं बीजाय नमः (गुद्ये) । 

ॐ हीं शक्तये नमः (चादयोः) 1 
 ॐरक्रो कीलकाय नमः (नाभौ) । 

विनियोगाय नमः (सर्वङ्गि) । 


कर- हृदयादि न्यास- 


(पहली बार) (दसरी बार) 

ॐ आं अंगुष्ठाभ्यां नमः । ॐआह्दयायनमः । 

ॐ ह्यं तर्जनीभ्यां नमः । ॐ दयं शिरसे स्वाहा । 

ॐ क्रो मध्यमाभ्यां नमः । ॐक्रोशिखायैवषट्‌ । 

ॐ दत्त अनामिकाभ्यां नमः । ॐ दत्त कवचाय हुम्‌ । 

ॐ आत्रेयाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ ओत्रयाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
ॐ नमः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । ॐ नमः अस्त्राय फट्‌ । 

अथ ध्यानम्‌- 


वाराणसी-पुरस्नायी कोल्हापुर-जपाकरः । 13 । । 
माहूरपुर- भिक्षाशी सैँहशायी दिगम्बरः । 
इन्द्रनील-समाकारश्चन्द्रकान्त-समुज्ज्वलः 14 । । 
वैदुर्य-सदृशी मूर्तिः किंचित्‌ किंचिज्जटाधरः । 
स्निग्ध धावल्य युक्ताङ्गो महामणि कलेवरः । 15 । । 





भूयुग्मश्मश्रु नीलाङ्कः, शशाङ्क सदुशाननः । 

हारनिर्जितनि्हरिः कण्ठनिर्जित कम्बुकः । ।6 । । 

महास्कन्धो दीर्घबाहुः पाणिनिर्जित-पल्लवः । 
विशाल पीनवक्षास्तु ताप्रपाणिर्जटाधरः 117 । । 

परथुलश्रोणि-ललितो विशालजघनस्थलः । 

महा मनोहरा मूर्तिरन्तध्यनिन सर्वगः । 18 । | 

गूढगुल्मः कूर्मपष्ठो लसत्पाद-परिस्थलः । 
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रक्तारविन्द सदृशः पाणियुग्मपदाधरः 1 19 । । 
चमम्बिरधरो योगी स्मृतगामी क्षणैः क्षणैः । 
ज्ञानोपदेश- निरतो विपदवारणदीकषितः । 110 । । 
सिंहासन समासीनो रज्जुकायो हसन्मुखः । 

वामहस्तेन वरदो दक्षिणेनाभाय-प्रदः । 111 । | 
बालोन्मत्तः पिशाचाभः कंचिद्‌ भक्तं परीक्षितुम्‌ । 

त्यागी भोगी महायोगी नित्यानन्दो निरंजनः । 112 । । 
सर्वरूपी सर्वदाता सर्वगः सर्वकार्मुकः । 

भस्मोदघूलित सर्वाङ्गो महापातकनाशनः । 113 । | 
भुक्त्िप्रदो मुक्तिदाता जीवन्मुक्त्िप्रदायकः । 

एवं ध्यात्वाऽनन्यचित्तो मद्वज्रकवचं पठेत्‌ । 114 । | 
मामेव पश्यन्‌ सर्वत्र स मया सह संचेरत्‌ । 
दत्त-दत्तेति यो ब्रूयात्‌ तस्य सिद्धिः करे स्थिता । 115 । | 
इति ध्यात्वा, मानसोपचारैः सम्पूज्य, छोटिका- 

मुद्रया दिग्बन्धनं कृत्वा - 

ॐ नमो गुरवे । ॐ नमः (पूर्वे) । ॐ ह नमः (आग्नेयूयाम्‌) । ॐ क्रोँ नमः 


(दक्षिणे) । ॐ दं नमः (नैऋत्ये) 1 ॐ त्तं नमः (पश्चिमे) । ॐ तरँ नमः (वायव्ये) । 
ॐ यां नमः (उत्तरे) । ॐ यं नमः (ईशाने) । ॐ नं नमः (ऊर्ध्वे) । ॐ मं नमः 
(पाताले) । 


कर- 


इस प्रकार 'दिशान्यास' करके यथाशक्ति- 
“ॐ आं ही क्रो दत्तात्रेयाय नमः“. 
इस मन्त्र का जप करें । तत्पश्चात्‌ जप-समर्पण करके प्रार्थना 


गुदयातिगुहयगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देव ! त्वत्प्रसादान्महेश्वर । । 








इस के पश्चात्‌ 'वञपंजर-कवच का पाठ करते हुए श्लोकों मं 
आये हए स्थानों पर न्यास कौ भावना सहित शुद्ध पाठ करे । 

ॐ दत्तात्रेयः शिरः पातु सहसरारुब्जसंस्थितः । 

भालंपात्वानुसूयेयश्चन्द्रमण्डल-मध्यगः । 11 । | 

कूर्च मनोमयः पातु भ्रुवौ द्वौ दत्तपदमभूः । 

ज्योतिरूपोऽक्षिणी पातु पातु शब्दात्मकः श्रुती । 12 । । 

नासिकां पातु गन्धात्मा मुर्खं पातु रसात्मकः । 

जिह्वां देवात्मकः पातु दन्तोष्ठौ पातु धार्मिकः । 13 । । 

कपोलावत्रिभूः पातु चिबुकेऽवतु चात्मवित्‌ । 

स्वरात्मा षोडशारे सुस्थितोऽवतु मां हलात्‌ । ।4 । । 

स्कन्धौ चनद्रानुजः पातु भुजौ पातु क्रतुद्रहः । 

अन्त्राणि शत्रुजित्‌ पातु पातु वक्षःस्थले हरिः । 15 । । 

कादि-ठान्तो द्वादशारे पदमगो मरुदात्मकः । 

योगीश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदये स्थितः । 16 । । 

पारश्वौ हरिः पार्ववर्तीं पातु पार्श्व स्थिताश्च ये । 

हठयोगादियोगज्ञः क्षिं पातु कृपानिधिः । 17 । । 

` उकारादि-फकारान्तं दशार-सरसीरुहे । 

नाभिस्थितो वर्तमानो नाभिं वष्टन्यात्मकोऽवतु । 18 । । 

बुद्धः कटिं कटिस्थ ब्रह्माण्डे वासुदेवात्मकः । 

बकारादि-लकारान्त-षड्दलाम्बुज- बोधकः । 19 । । 





जलतत््वमयो योगी रक्षतान्मणिपूर्वकान्‌ । 
वादि-सान्तघतुरन्रे सरोरुह-निबोधकः । 110 । । 
मूलाधारे महीरूपो रक्षताद्‌ वीर्यनिग्रही । 
स्वग्रिपुष्ठमवतु जानुन्यस्त-कराम्बुजः । 111 । । 
जङ्ये पात्ववधूतेन्द्रः पात्वङघी तीर्थपावनः । 


सर्वङ्गो पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशवः । 112 । । 








१ | ^ 


चर्म चर्माम्बरः पातु रक्ते भक्तप्रियोऽवतु । 

मांसे मांसकरः पातु मज्जां सर्वात्मकोऽवतु 1 113 । । 

अस्थिनि स्थिरधीः पातु मेधे मेधाप्रपालकः | 

शुक्रे सुखकरः पातुयाच्छिरां पातु दृढाकूतिः 1 114 । । 

मनोबुद्धीनद्दियप्राणान्‌हृषीकेशात्मकोऽवतु । 

कर्म्मद्धियाणि पात्वीशः पातु ज्ञानेद्धियाण्यजः । 115 । | 

वधं क्ोत्तमः पातु शत्रुभ्यः पातु शत्रुजित्‌ । 

गृहाराम-धनक्षेत्र-पुत्र-गोत्रादि-शङ्करः । 116 । | 

आयुः कीर्तिं यशो धर्म्म सदा नारायणोऽवतु । 

योगे ध्याने तपे ज्ञाने सहघ्नार-करप्रदः । 117 । | 

सर्वतः सर्वगः पातु भ्रान्तिं मे भन्तिनाशकः | 

वाचासिद्धस्तु मे वाणी कार्यं मे सर्वकार्यकृत्‌ । 118 । । 

भार्या प्रकृतिजित्‌ पातु पश्वादीन्‌ पातु शाङर्गभृत्‌ । 

सुरे चन्द्रात्मकः पातु दुःखात्‌ पातु पुरान्तकः । 119 । | 

प्राच्यां विषहरः पातु पात्वाग्नेययां मखात्मकः । 

याम्यां धीरात्मकः पातु विष्णुः पातु च राक्षसीम्‌ । 120 । | 

वाराहः पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोऽवतु । 

कौवेयर्यां धनकृत्पातु पात्वीशान्यां महागुरुः । 121 । | 

ऊर्ध्वं पातु महासिद्धः पात्वधस्ताज्जनार्दनः । 

रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षत्वादिमुनीश्वरः । 122 । | 

एतन्मे वजरकवचं दत्तात्रेयस्य यः पठेत्‌ । । 

वज्रकायश्चिरंजीवी दत्तसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 123 । । इत्यादि । | 

यह 'वजपंजर-कवच' भागवती पार्वती की प्रार्थना से भगवान्‌ 
सदाशिव ने सुनाया था । इसमें शरीर कं बाह्य एवं आन्तरिक अग-प्रत्यगों 


की रक्षा कं लिये श्रीदत्तात्रेय कं मिन्न-मिन्न नामों का स्मरण करते हए 
उनसे उन-उन स्थानों की रक्षा के लिये विनम्र प्रार्थना की गई है । 
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इस कवच के पाठ से मिलने वाले फलों मेँ `फलश्रुतिरूप' 25 पद्या 
में अनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धिर्योँ प्राप्त होने का कथन हआ है । साथ दही यह 
भी बताया गया है कि इसकं पाठ से- सम्पत्तिप्राप्ति, विविध रोग- निवृत्ति, 
देवकोप, दुष्ट प्रयोग आदि का नाश होता है । विधि की दृष्टि से-हजार 
पाठ से कार्यसिद्धि, दस हजार पाठ से वन्ध्या को पुत्र प्राप्ति, अल्पायुनाश, 
तीस हजार पाठ से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। 


विशेष प्रयोगो के लिये विषवृक्ष कं नीचे उदुम्बर कं नीचे, विल्ववृक्ष 
के नीचे, पीपल कं नीचे, आम के नीचे, तुलसी कं पास. घुटनों तक पानी 
मे बेठकर पाठ करने के प्रयोग भी दिये है| 

कवच--पाठ के समय, विनियोग, न्यास, ध्यान आदि आदि-अन्त 
मे करना आवश्यक है । 'उडडामर-तन्त्र' में इसका विघान द्रष्टव्य है| 


दत्तात्रेय-स्तोत्र 


मुनि प्रवर श्रीनारदजी द्वारा भगवान्‌ दत्तात्रेय की उपासना करने 
वालों के लिये इस स्तोत्र की रचना की है । यह स्तोत्र बहुत ही प्रभावशाली 
एवं सिद्धिदायक माना जाता है । इसका नियमित पाठ करने से पाठकर्ता 
थोडे ही समय मेँ समस्त रोग, शोक, दुःख, दरिद्रता आदि से मुक्त हो 
जाता है । इसके पाठ से शत्रुनाश, ज्ञान-प्राप्ति, पारिवारिक सुख-सुविधा, 
धनधान्य की समृद्धि ओर सामाजिक मान-सम्मान प्रतिष्ठा आदि उत्तरोत्तर 
बदते है । नारदपुराण" मेँ यह वर्णित है। 
पाठ~-विधान 

इस स्तोत्र का पाठ करके लाम प्राप्त करने की इच्छा रखने 
वाले सज्जन भगवान्‌ .दत्तात्रेय की मूर्तिं अथवा चित्र कं सामने शुद्ध श्वेत 
आसन पर पूर्वं की ओर मुँह रखकर बैठे । जर्हौ तक सम्भव हो, मूर्ति 
अथवा चित्र -कं पास 1 टहनी गूलर कं वृक्ष की किसी गमले मेँ लगा 
ले । पूजा कं तिये श्वेतवस्त्र, श्वेतचन्दन, श्वेत पुष्प (मोगरा, केवडा, कुन्द 
आदि), नैवेद्य कं लिये दघ से बनी खीर एवं अन्य सामग्री जुटा कर अपने 
पास रखें | 


फिर आचमन, प्राणायाम, पवित्रीकरण करकं संकल्प करे- 
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ॐ अस्य श्रीदत्तात्रेय- स्तोत्रस्य महर्षि श्रीनारद ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः 
श्रीदत्त परमात्मा देवता. मम (अमुक कामना-सिद्धये) श्रीदत्त प्रभु प्रीत्यर्थं 
स्तोत्रपाठे विनियोगः । 

ङतना बोल कर संकल्प का जला छोड दं । फिर सात्विक कार्य 
की सिद्धि के लिये सात्तिक ध्यान करे- 

जटाधरं पाण्डुरगं शूलहस्तं कृपानिधिम्‌ । 

सर्वरोगहरं ज्ञानघनं दत्तात्रेयमहं भजे । । 

(जटा धारण किये हुए, श्वेत वर्ण वाले (गौरांग), त्रिशूलधारी, 

कृपा कं सागर तथा समस्त रोगों को दूर करने वाले परम-ज्ञानी भगवान्‌ 
दत्तात्रेय कामै स्मरण करतार्हू। 
| 





इस स्वरूप का ध्यान करं । ओर यदि किसी उग्रकर्म की सिद्धि 
के लिये पाठ करना हो, तो नीचे बताये अनुसार 'राजस-ध्यान" कर 


रविमण्डल- मध्यस्थं रक्तं रक्तान्ज संस्थितम्‌ । 

योगारूढ ्ञानधनं दत्तात्रेयमहं भजे । । 
सूर्य-बिम्ब कं बीच में विराजमान, लाल वर्ण वाले, लाल कमल 
पर स्थित, योगासन से युक्त एवं परमज्ञानी भगवान्‌ दत्तात्रेय का मँ स्मरण 
करता हू । 

इस स्वरूप का ध्यान करके प्राप्त पूजा सामग्री द्वारा क्रमशः मगवान्‌ 
दत्तात्रेय की पूजा करे । पूजा कं पश्चात्‌ शान्तचित्त से, निर्धारित संख्या कं 
अनुसार, शुद्ध उच्चारण-सहित पाठ करे | 
मूल-स्तोत्र-पाठ 

ॐ जगदुत्पत्ति- कर्त्र च, स्थिति-संहार-हेतवे । 

भवपाश- विमुक्ताय, दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते 1 11 । । 

जरा-जन्म- विनाशाय, देहशुद्धिकराय च । 

दिगम्बर दयामूर्ते ! दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते । 12 । | 

कर्पूर-कान्ति-देहाय, ब्रह्ममूर्तिधराय च | 


वेदशास्त्र-परिज्ञाय, दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते । 13 । । 








हस्व-दीर्घ-कृश-स्थूल-नाम-गोत्र- विवर्जित ! । 
प॑चभूतीकदीप्ता, दत्तात्रेय ! नमोऽस्तुते । 14 । | 
यज्ज भोक्त्रे च यज्ञाय, यज्ञरूपाय वै तथा । 
यज्चप्रियाय सिद्धाय, दत्तात्रेय नमोऽस्तुते 115 | 
आदौ ब्रह्मा ततो विष्णुरन्ते देवः सदाशिवः । 
मूर्तित्रय स्वरूपाय, दत्तात्रेय । नमोऽस्तु ते 1 16 । । 
भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे | 
जितेन्द्रिय जितज्ञाय दत्तात्रोय नमोऽस्तु ते । 1? । । 
दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूपधयराय च । 
सदोदित-परब्रहम दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते 1 18 । । 
जम्बुद्धीप-महाक्षेत्र-मातापुर-निवासिने । 

जयमान सतां देव दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते 1 19 । | 
भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे । 

नाना स्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते 1110 । | 
ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले । 
प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते 1 111 || 
अवधूतसदानन्दपरब्रह्म- स्वरूपिणे । 
विदेह-देहरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते 1 112 । । 
सत्यरूप सदाचार सत्यधर्मपरायण । 

सत्याश्रय परोक्षाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते 1 113 । | 
शूलहस्त गदापाणे वनमाला सुकन्धर । 

यज्ञसूत्रधर ब्रह्मन्‌ दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते 1 114 । | 
क्षराक्षर-स्वरूपाय परात्पर-तराय च । 

दत्त-मुक्ति परस्तोत्र दत्तात्रोय नमोऽस्तु ते 1 115 । | 
दत्तविद्याढ्यलक्ष्मीशदत्तस्वात्मस्वरूपिणे । 

गुणनिर्गुण रूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते 1116 । । 
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शत्रुनाशकरं स्तोत्रं ज्ञान-विज्ञानदायकम्‌ । 
सर्वपापं शमं याति दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते । 117 || 
इदं स्तोत्रं महददिव्यं दत्तप्रत्यक्ष- कारकम्‌ । 
दत्तात्रेय प्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम्‌ । 118 । | 


इस स्तोत्र में 17 पद्य पाठ के लिये हँ तथा अन्तिम 18्ोँ पद्य 
पुषपिकारूप है । भगवान्‌ दत्तात्रेय की कूपा से यह स्तोत्र नारदजी ने बतलाया 
है । 17 दिन तक प्रतिदिन सत्रह पाठ करने से इसका पुरश्चरण हो जाता 
है । तदनन्तर नित्य पाठ करते रहना चाहिये । 


स्तोत्र- ग्रन्थों ओर पूजा-पद्धतियों में श्रीदत्तात्रेय के ओर भी 
बहुत-से स्तोत्र प्राप्त होते हैँ. जिन्हें वहीं से प्राप्त करं | 


श्रीदत्तात्रेय की “नामोपासना 

परम कृपालु परमात्मा ने साधना के मार्ग को अति सरल बनाने 
के लिये यँ तक कहा है कि -““ये यथा मां प्रपद्यन्ते तौस्तथेव भजाम्यहम्‌ 
अर्थात्‌ "जो, जिस रूप मे मेरी शरण मे आता ह, मेँ उन्हे उसी रूप मँ स्वीकार 
कर लेता हूँ इस लिये "कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि 
नर उतरहिं पारा” तुलसीदास की उक्ति शास्त्रीय रूप में मान्य हुई है । 


समी धर्मग्रन्थो में नामजप के विधान भी प्राप्त होते हैँ । स्तुतियां 
मेँ इष्टदेव के नामों का स्मरण अनेक रूपों मेँ किया गया है । काव्य की 
दृष्टि से देवताओं कं भिन्न-भिन्न नामों को पद्यौ मे संकलित करके उनमें 
सहस्रनाम, पंचशतनाम, एक सौ आठ अथवा शतनाम से लेकर सोलह, 
बारह, दस नामों के पाठ हैँ । भगवान्‌ दत्तात्रेय कं सहस्रनाम, शतनाम 
आदि भी प्राप्त होते हैँ । इनकी रचना दत्तावतार पू० स्वामी श्री वासुदेवानन्द 
सरस्वती जी ने की है । आपका जन्म 1776 शक सं० में हुआ था। 
आपके जीवन चरित से ज्ञात होता है कि आपके माता-पिता प° श्रीगणेशभद्र 
ओर माता सौ० रमाबाई की परम-भक्ति-सेवा से सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ 
दत्तात्रेय ने कहा था कि-"जगत्‌ के उद्धार कं लिये मँ स्वयं आपके पुत्र 
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के रूप ममे जन्म लूंगा ।“ तदनुसार आपका जन्म हुआ ओर वेदादि शास्त्रों 
का गहन अध्ययन-अध्यापन करके अनेक संस्कृत के ग्रन्थों की रचना 
की । “दत्तपुराण“आपकं द्वारा रचित प्रौढ ग्रन्थ है । आपने भक्ति गङ्गा का 
अबाध प्रवाह बहाते हुए 108 बार नर्मदाजी की परिक्रमा कीं थीं । केवल 
भगवान्‌ दत्तात्रेय पर लिखी गई आपकी 32 स्तुतिर्यो प्राप्तु होती ह । भगवान्‌ 
दत्तात्रेय कं सोलह अवतार माने जाते है ओर उन अवतारों के नामों का 
संकलन करकं आपने जो स्तोत्र बनाया है, वह नामोपासना के लिये 
अत्यन्त उत्तम फल देने वाला है | 


जो सज्जन श्रीदत्त उपासना करते हए दत्तात्रेय- तन्त्र के प्रयोग 
करगे, वे अवश्य ही प्रयोग मेँ सफल होगि। इस दृष्टि से यह स्तोत्र यहं 
नित्य पाठ के लिये प्रस्तुत है- 
षोडशावतार नामानि 

प्रथमो योगिराजोऽत्रिवरदाख्यो द्वितीयकः । 

दत्तात्रेय स्तृतीयस्तु कालाग्नि शमनाभिधः । 11 । 

चतुर्थः पंचमो ज्ञेयः स योगिजन- वल्लभः । 

लीला-विश्वम्भरः षष्ठः सप्तमः सिद्धराजकः । 12 । । 

अवतारोऽष्टमो ज्ञानसागरो नवमस्तथा । 

विश्वम्भरोऽथ दशमो मायामुक्तोऽवधूतकः । 13 । । 

एकादशोऽवतारस्तु माया-युक्तोऽवधूतकः । 

द्वादशस्त्वादि- गुरुकः शिवरूप्रस्त्रयोदशः । 14 । । 

चतुर्दशो देवदेवस्ततः पंचदशः स्मृतः । 

दिगम्बरः षोडशस्तु कृष्णः श्यामाब्जलोचनः । 15 । । 

बोडशैतेऽवताराः श्रीदततात्रेयस्य योगिनः । 

नौमि भक्त्या तदैतान्‌ सर्वकार्यर्थ-सिद्धये 1 16 । । 
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इस स्तोत्र का नित्यपाठ करें । अथवा नीचे लिखे अनुसार सोलह 
नामों से प्रणाम करे | 





1- श्री योगिराजाय नमः 9- श्री विश्वम्भराय नमः 

2- श्री अत्रिवरदाय नमः 10- श्री मायामुक्ताव्धूताय नमः 

3- श्री दत्तात्रेयाय नमः 11- श्रीमायायुक्ताव्धूताय नमः 

4- श्रीकालाग्नि शमनाय नमः 12- श्री आदिगुरवे नमः 

5 - श्रीयोगिजनवल्लभाय नमः 13- श्री शिवरूपाय नमः 

6- श्री लीला विश्वम्भराय नमः 14- श्री देवदेवाय नमः 

7- श्री सिद्धराजाय नमः 15- श्री दिगम्बराय नमः | 
8- श्री ज्ञानसागराय नमः 16- श्री कृष्णाय श्यामाव्जलोचनाय नमः 


इन नामों से षोडशोपचार-पूजा, अथवा पुष्पाक्षतार्पण भी किया 
जाता है। 


दत्तात्रेय-अष्टोत्तरशत-नामावली 


(यह 108 दत्तात्रेय-अष्टोत्तर के नामों से युक्त नमस्कार सहित 
नामावली महामन्त्ररूप है । इसके द्वारा नित्य अथवा विशेष पर्वों पर भगवान्‌ 
दत्तात्रेय की मूर्तिं पर अथवा शिवलिङ्ग पर, भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा पर 
श्वेत पुष्प अथवा अक्षत (चावल) से एक-एक नाम बोलते हुए चढाने से 
इष्टदेव प्रसन्न होते है) | 


ॐ कारतत्वाय नमः वदद्वरेण्यवाग्जालाविस्पष्ट- 
दिव्यज्ञानात्मने नमः विविधात्मने 

नभोऽतीत महाधाम्ने तपोधनप्रसन्नाय 

एेन्द्रय दर्ध्याओजसे इडापतिस्तुतकीर्तये 
नष्टमत्सरगम्याय तेजोमण्यन्तरङ्गाय 
अगम्याचारात्मवर्त्मने अटमर सदमद्यविहापिने 


मोचितामेध्यकृतये आन्तरस्थान संस्थाय 
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हीबीजश्राणितभ्रिये 
मोहादिविभ्रमान्ताय 
बहुकायधराय 10 
भक्तदुर्वैमवच्छेत्र 
क्लीबीजवरजापिने 
भवहेतु-विनाशाय 
राजच्छोणधराय 
गतिप्रकम्पिताण्डाय 


` चारु व्यायतबाहवे 


गतगर्वप्रियाय 
यमादियतचेतसे 
वशिताजातवश्याय 
मुण्डिने 20 
अनसूयये न॑मः 


याजिनामग्रगण्याय 
द्रा बीजजपतुष्टये 
वासनावनदावाय 
धूलियुग्देहमालिने 
यतिसन्यासिगतये 
दत्तात्रेयेति संविदे 
यजनास्य भुजे 
अजाय 
तारकावासगामिने 50 
महाजवास्पृग्रूपाय 
आत्ताकाराय 
विरूपिणे 

नराय 


अयैश्वर्यश्रौतगीतगे 
वातादिभययुग्मावहेतवे 
हेतुहेतवे 30 
जगदात्मात्म भूताय 
विद्धिषत्‌षटकघातिने 
सुरवर्गोदघृते 

मत्यै 

असुरावासभेदिने 

नेत्रे 

नयनाक्ष्णे 
अचिच्चेतनाय 
महात्मने 
देवाधिदेवदेवाय नमः 40 
वसुधासुरपालिने 


हेममालिने 70 
गतोपाधिव्याघधये 
हिरण्याहितकान्तये 
यतीन्द्र चर्यादघते 
नरभावौषधाय 
वरिष्ठयोगिपूज्याय 
तन्तुसन्तन्वते 
स्वात्मगाथा सुतीर्थय 
म्रिये 

षट्कराय 
तेजोमयोत्तमाङ्गाय 80 
नोदनानोद्यकर्मणे 
हान्याप्तिम॒तिविज्ञात्रे 
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धीप्रदीयाय ओङ्कारितसुमक्तये 





यशस्वियशसे रुकशुङ्मनःखेदहूते 
हारिणे दर्शनाविषयात्मने 
उज्ज्वलाङगाय राङ्कवाततवस्त्राय 
अत्रे स्तनूजाय नरतत्त्वप्रकाशिने 
शम्भवे 60 द्रावितप्रणताधाय 
मोचितामरसंधाय आत्तस्वजिष्णुस्वराशये 
धीमतां धीकराय राजत्‌ त्रयास्यैकरूपाय 90 
बलिष्ठविप्रलम्याय मस्थाय 
याग-होमप्रियाय मसुबन्धवे 
मजन्महिमविख्यात्रे यतये 
अमरारिमहिमच्छिदे नोदिनातीतप्रचारप्रमवे 
लाभाय मानरोष विहीनाय 
मुण्डिपूज्याय नमः शिष्यसंसिद्धि कारिणे 
यमिने गन्त्रे 

पादविहीनाय हीं बीजाय 
नोदनानोदितात्मने अर्जुनेष्टाय 

यवीयसे 100 दर्शनादर्शितात्मने 
अलकदुःख- नतिसन्तुष्टचित्तय 
वारिणे यतये 

अखंडितात्मने ब्रह्मचारिणे नमः 108 


यह अष्टोत्तरशत नाम-माला रूप स्तोत्र श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती 
द्वारा विरचित है । इसमें भगवान्‌ दत्तात्रेय के चरित, विशिष्ट गुण, दयालुता 
ओर अनेक प्रकार के मन्त्रों कां समावेश किया हुआ है । यदि इससे पूजा 
नहीं कर सकं तो केवल पाठ से भी उनकी कृपा प्राप्त होती है । प्रत्येक 
नाम कं आरम्ममेंद्रां बीज मी लगाने का विधान है। 


` "न 
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तन््र-साधना के सोपान 
किसी भी इच्छित स्थान पर पर्हुचने के लिये मार्गं का ज्ञान 
आवश्यक होता है । शिखर पर पर्हुवने के लिये सीदियों का सहारा भी 
अवश्य लेना पडता है । विना सीदियां के ऊपरी मंजिलों तकं जाना 
नितान्त कठिन होता है, यह निश्चित तथ्य है । साधना के शिखर पर 
पर्हुचने के लिये भी सोपान-परम्परा का परिज्ञान होना तथा उनके सहारे 
से क्रमशः आगे बदढना ही श्रेयस्कर होता है । केवल मानसिक उल्लास ओर 
विशेष उत्साह मात्र से काम नहीं चलता है। इस लिये तन्त्र की साघना 
मे आगे बढ़कर अपनी चाही गई सफलता प्राप्त करने के लिये पूरी 
जानकारी प्राप्त कर लें तथा उससे सम्बन्धित पूर्व-तैयारी भी करे । 
इस साधना में `आम्यन्तर' ओर 'बाहय' दोनों ही प्रकारो से पात्रता 
प्राप्त की जाती है। पहले बाहरी सोपानं को पार करने के लिये श्रद्धा, 
विश्वास एवं ज्ञान की अपेक्षा रहती है । जिस साधना को आप करना 
चाहते है उस पर आपकी पूर्ण श्रद्धा" होना आवश्यक है । "यह मार्ग उत्तम 
है, शास्त्र-विहित है, यह विधिवत्‌ है. इस पर प्रयास करना मेरे हित में 
है इस प्रकार के विचारों से आपका मन चल-विचल नहीं होगा ओर 
किसी के बहकावे मेँ नहीं आर्येगेँ तथा कठिनाई का सामना करने से 
हिचकंगे नहीं । 'विश्वास' ही -फल देता है "विश्वासः फलदायकः यह उक्ति 
प्रसिद्ध ही है। "यह जो मै करना चाहता हू `यह सच्चा मार्ग है, मेरे 
द्वारा. किया गया प्रयास अवश्य ही सफल होगा, पूर्व-महर्षि्यों ने इस 
विद्या का विना किसी छल अथवा स्वार्थ के इसका मार्ग प्रकाशित किया 
है, यह प्रमु-इष्टदेव की आराधना से परिपूर्ण है तथा कल्याण का मार्ग 
है ।“ इस प्रकार के दृढ विश्वास हो जाने पर निर्मीकिता आती रै, 
विघ्न-बाधाओं से मन विचलित नहीं होता ओर कर्म करने मेँ शिथिलता 
मी नहीं आती । तीसरी बात है ज्ञान" की । जिस क्रिया को करना चाहते 
हो उसके पूर्वापर विषयों की जानकारी होना बहुत आवश्यक दहे। 
अज्ञानावस्था मँ किये जाने वाले प्रयास 'अन्धेरे मेँ हाथ फेलाने जैसा है ॥ 


प्रारम्भ मेँ तन्त्रविद्या को गुप्त रखने का दही निर्देश था । गुरुजन 
शिष्य की अनेक प्रकार से परीक्षां लेकर क्रमशः अपने पास रखकर री 
इस विद्या का ज्ञान देते थे। शिष्य मेँ-धैर्यः साहस, शक्ति, परम्परा का 
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ज्ञान आदि को परख कर आत्म कल्याण ओर लोक-कल्याण कं लिये 
तन्त्र-साधना के रहस्य बतलाये जाते थे। परिस्थिति ओर उसकी 
आवश्यकता का पूरा बलाबल देखकर, बहुत आवश्यक होने पर ही शिष्य 
गुरु की आज्ञानुसार प्रयोग करते थे । असमय म, छोटी सी बात पर उग्र 
हो जाने अथवा प्रतिपक्षी कं सामर्थ्यं का ज्ञान किये बिना उतावल मं प्रयोग 
करना शास्त्रों मे पूर्णतः निषिद्ध है। इस लिये बहुत सोच-समञ् कर 
तन्त्र कं प्रयोग करने चाहिये । “यदकडे मधु विन्देत तत्‌ कथं पर्वतं व्रजेत्‌^- 
यदि अपने पासमें ही मधु-शहद मिल जाये तो फिर पर्वत पर चदकर 
मघुमक्खियों कं छत्ते को छेडना कोई आवश्यक नहीं होता ॥' इस न्याय- वाक्य 
को ध्यान में रखकर ही जौँ तक बने एेसे हानिकारक ओर पुण्य को 
क्षय करने वाले प्रयोग नहीं करे । एसे बाहरी पात्रता के ओर भी प्रकार 
हो सकते हे, जिन्हें आप अपने विवेक से पहचानें ओर उनका विचार 
करे | 

आभ्यन्तर प्रकारों से पात्रता प्राप्त करने के लिये साधना करन 
मे प्रवृत्त होने से पहले आपको उस धारा में करने योग्य कर्म करते रहनः 
चाहिये । तन्त्र शास्त्रं में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि- नित्य-नैमित्तिकयोः 
पूर्तो काम्य कर्म विधीयते । अर्थात्‌ नित्यकर्म ओर नैमित्तिक कर्मो कौ पूर्णता 
होने पर. ही काम्य कर्म करना चाहिये । तात्पर्य यह है किं- जो नित्य 
कर्म नियमित करता है, उसे नैमित्तिक कर्म करने का अधिकार मिलता है 
तथा जो नित्य एवं नैमित्तिक कर्म नियमित करता है उसे काम्य कर्म 
सम्पादन का अधिकार होता है । यह अधिकार निश्चित ही सबको सरलता 
से नहीं मिल जाता । इसके पीछे बहुत से ओर भी कारण रहते हैँ जिनमे 
कुछ तो मुख्य हँ ओर कुछ गौण हँ । 

मुख्यतः तन्त्र-साधना करने वाले साधक को नित्य कर्म की दृष्टि 
से आचार ओर विचारों से पवित्र रहते हुए अपनी परम्परा कं अनुसार 
पवित्रता से स्नान, सन्ध्या, देव पूजन, स्तुति पाठ आदि करते रहना 
आवश्यक है । अपनी मर्यादा मे रहते हुए शास्त्रं की आज्ञा का पालन 
करना धम मार्ग की पहली सीदी है। इसमें प्रातः शय्या से उठते ही 
गुरु-स्मरण, इष्ट देव-स्मरण, भूमि-वन्दन, करतल-दर्शन करके भूमि 
पर दाहिना पैर रखे ओर दैनिक क्रिया करे । शौचादि के समय शुद्धता हेतु 
हाथों को शुद्ध करके दन्तमंजन आदि करे ओर इष्ट मन्त्र से अभिमन्त्रित 


जल से स्नान करे । शुद्ध धुले हए किन्तु बिना सिले हुए, यथा सम्भव 
रेशमी वस्त्र धारण करके पूजा गृह मे जाए" । 
प्रवेश से पूर्वं द्वार कं दोनों ओर तथा ऊपर स्थित देवताओं की 
पूजा करके प्रवेश करे । आसन की ममि को पवित्र करके वरौ जल से 
त्रिकोण बना कर प्रणाम करे ओर आसन बिषछाकर बैठे । सन्ध्या करे तथा 
गायत्री जप (निश्चित संख्या मेँ) करे । तत्पश्चात्‌ तान्त्रिक सन्ध्या करे 
ओर इष्टमन्त्र का जप करे । हजारों वर्षो से चली आई इन क्रियाओं में 
बहुत संकोच एवं विस्तार होते रहे हैँ । सम्प्रदाय-विशेष के आधार पर 
बहुत से परिवर्तन भी होते रहे रह । अब तो एसी स्थिति आ पर्ची है कि 
वास्तविक करणीय कर्म उपेक्षित हो गये हैँ जौर गौण कर्मो की प्रधानता 
हो गई है । इन से बचने का एक मात्र उपाय रह गया है, ओर वह है 
"गुरु की आज्ञाः । यह भी विचारणीय है कि परिवारों के बिखराव तथा 
नास्तिकता के व्यापक प्रभाव से आज कुल की मयदिर्फै, परम्परा भी 
लुप्त होती जा रही है । जाति, गोत्र आदि मूल रहे हैँ ओर कर्म-साधन 
का प्रमुख आधार यज्ञोपवीत एवं शिखा धारण भी छोड रहे हैँ । साधना 
करने वाते के लिये धोती-पहनना, शिखा रखना, यज्ञोपवीत धारण करना, 
भस्म-तिलकादि से अंग-विभूषित रखना आदि आवश्यक हैँ | 
समस्त तन्त्र की साधनाओं के मूल में गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा, 
मक्ति ओर कृतज्ञता भाव के बिना कितना ही प्रयास करे, सफलता दूर 
ही रहती है । गुरु का महत्त्व सर्वोपरि है । जब भी साधना, पूजा, जप 
आदि आरम्म कर रहे हो, तब गुरु-वन्दन इस पद्य से करें| 
आनन्दमानन्दकरं प्र सन्नं. ज्ञान-स्वकुं निज-बो धकम्‌ । 
योगीन्द्रमीउचं भवरोगवैद्यं, श्रीमद गुरु नित्यमहं स्मरामि | । 
प्रत्येक मन्त्र-जप से पूर्वं 108 बार “ॐ गुं गुरुभ्यो नमः इस मन्त्र 
का जप करें । इससे गुरु, परमगुरु ओर परमेष्ठी गुरु प्रसन्न होते हैँ ओर 
आर्थावाद देते हैँ जिससे साधना का मार्ग प्रशस्त हो| 
साधना में विघ्न भी बहुत आते हैँ । कहा भी है कि-श्रेयस्सु 
बहु विघ्नानि" अर्थात्‌ कल्याणमय कार्यो मेँ बहुत विघ्न आते हैँ । अतः 
विघ्न-विनाशकं भगवान्‌ गणपति का स्मरण भी 108 बार अवश्य करना 
चाहिये । इसके ˆॐ गँ गणपतये नमः“ यह मन्त्र है । जिस साधकं को गुरु 
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द्वारा मन्त्र की दीक्षा नहीं मिली हो, उसके लिये यह सरलतम सोपान 
है । गुरु ओर गणपति के स्मरण से मूल मन्त्र मेँ चेतना आ जाती है तथा 
कोई साधना में त्रुटि रह जाती है तो उसका परिमार्जन भी इनकी कृपा 
से हो जाता है। 

जिस कार्य की साधना करनी हो, उसके मन्त्र का ग्रहण वस्तुतः 
गुरु द्वारा ही किया जाना उचित माना गया हे । 

यदि उचित समय पर गुरु की प्राप्ति नहींहो, तो भगवान्‌ शिव 
की पूजा करकं उनके समक्ष वह मन्त्र एकं पान पर राहद अथवा 
कंशर- चन्दन से लिख कर अर्पित करं तथा भगवान्‌ से प्रार्थना करे कि- 

""ठे प्रमो ! आप समस्त आगम-निगमोँं कं प्रकाशक परम गुरु 
ह | मँ अपने कार्य .की सिद्धि के लिये इस मन्त्र का जप करना चाहता 
हू । मुञ्े अपना शिष्य बनाकर यह मन्त्र प्रदान कीजिये ।“ ओर- 


कार्पण्यदोषोपह त स्वभावो, याचेऽहं त्वां धर्मसम्मूढचेताः, 


यद्दरेयः स्मान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ । | 

यह बोलकर भगवान्‌ भोलेनाथ मन्त्र दे रहे है इस भावना कं 
साथ वह मन्त्र लिखा हुआ पान ले ले ओर प्रणाम करक उसे खा जाए । 
यह `शाम्भव- दीक्षाः का लघुक्रम है । तत्पश्चात्‌ आचमन ओर प्राणायान 
करकं 1 माला उस मन्त्र का जप करे । इस से जप का अधिकार प्रान्त 
हो जाता है, एेसी शास्त्रज्ञा है । 

तन्त्रो मे विधि की प्रधानता पर बहुत बल दिया गया इ। विधि 
की अपूर्णता, सम-विषमता, न्यूनाधिकता अथवा क्रम-विपर्ययता आदि से 
दोष हो जाता है । कार्य सफल नहीं होते तथा शरीर ओर मन मे विकार 
आने लगते है । अतः पूरी विधि समञ्च कर कर्म करं। उस कात मे 
जिन-जिन कर्मो का निषेध किया गया दै उनका भी पूर्ण रूप से पालन 
करे | 

यह कदापि नहीं भूलें कि-`जिस विधि ग्रन्थ के आदेशानुसार 
फल-प्राप्ति के लिये जपादि कर्म कर रहे ह, वे ठो हमे मिल जाँ किन्तु 
उनकी उपेक्षा अथवा परित्याग स निषिद्ध कर्म करने पर हमे उनका फल 
नहीं भोगना पड़ेगा । क्योकि जो शस्त्र हमें अच्छे फल के प्रति उत्सुक 
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) 
करते रवे ही उनके साथ नहीं करने योग्य बातों को भी बताते हैँ । तब 
लाम वाला भाग मेरा ओर नुकसान वाला मेरा नही" यह कभी नहीं होगा । 
अतः आज्ञाओं का पूरा पालन करना चाहिये । 


तन्- विद्या अत्यन्त प्राचीन ओर प्रामाणिक विद्या है । चारों वेदां 
मे कर्म--साधक मन्त्रों का विस्तार है। उनमें भी 'अथर्ववेद' एेहिक ओर 
पारलौकिक पुरुषार्थो की सिद्धि कं लिये अनेक विधा तान्त्रिक कर्मो का 
निर्देश करता है, किन्तु इन कर्मो कं निर्देश का कारण किसी का अपकार 
करना नीं था अपितु 'यज्ञ-यागादि कर्मों में भूत-पिशाचादि कं द्वारा 
होने वाले उपद्रवं से रक्षा कं लिये ये कर्म होते थे । अथर्ववेद, के 1-कौशिक, 
2-वैतानस, 3- नक्षत्र 4-आंगिरस-कल्प ओर 5- शान्तिकल्प गोपथ ब्राहमण 
कं अनुसार तन्त्र कं भी मार्ग दर्शक ह| 

भारतीय तन्त्र-विद्या का स्वतन्त्र चिन्तन सिद्धर्षियों ने बडी 
सक्ष्षता से किया है । उदाहरणार्थ अगस्त्य महर्षिं का 1- शक्तितन्त्र, 
जिसमे ॐ2 प्रकार की प्रकृति से प्राप्त होने वाली शक्तियों का निरूपण 
था । 2- अंशु बोधिनी-महर्षिं भारद्वाज रचित, इसमे ग्रह तथा सूर्य किरणों 
के द्वारा विमिन्न शक्तियों के उत्पादन का निर्देश था। 3-सोदामिनी 
कला-मातंग महर्षिं का यह ग्रन्थ नाद लहरी तथा प्रकाश लहरी, अदृश्य 
दर्शन आदि का वर्णन करता है 4- वैश्वानर तन्त्र नारदकूत, 5- वायुतन्त्र- 
शाकटायन कृत, 6-दिव्यसृष्टि-दलादनऋषिकूत,7- धूम्र प्रकरण (नारद), 
8- लोहतन्त्र- (शाकतयन), 9- यन्त्र सर्वस्व (भारद्वाज), 10- धातुवाद 
(बौधायन) 11- मेघोत्पत्ति (आगिरस), 12- परकाय-प्रवेश (बालखिल्य) 
आदि अनेक ग्रन्थ लिखे गये थे, जो आज अनुपलब्ध है । इसी प्रकार 
उत्तरकाल में मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ आदि की सम्प्रदाय कं सिद्धं ने 
रसायन-तन्त्र पर बहुत ग्रन्थ निर्मित किये | 

तन्त्र-साधक को चाहिये वह साधना मे प्रथम सोपान के रूपमे 
गायत्री-मन्त्र का जप करे ओर प्रयोग के अन्त मे महामृत्युजय-मन्त्र का 
जप अवश्य करे । इससे दोष शमन तथा प्रायश्चित शमन होता है ओर 
सफलता प्राप्त होती है । एसा श्रीविद्यार्णव-तन्त्र' में लिखा रै । 
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तन्त्र-साधक को त्राटक का भी अभ्यास करना चाहिये | त्राटक 
तीन प्रकार के होते हैँ । 1- आन्तर त्राटक, 2- मध्य त्राटक ओर 3 
बास्य- त्राटक । इसको सिद्ध कर लेने के बाद वशीकरण, आकर्षण आदि 
मेँ पूर्ण सफलता मिलती हे। 

नाथ-सिद्धों की परम्परा मं विश्वगुरु, भगवान्‌ दत्तात्रेय का स्थान 
सर्वोपरि मान्य है । जब हमारे यँ बौद्ध सम्प्रदाय की वृद्धि हुई तब उनकी 
स्पर्धा में नाथ सिद्धं ने तन्त्र- विज्ञान में रसायन-विद्या का विशेष अन्वेषण 
किया ओर उसके आधार पर गृढार्थं से युक्त साखियों में लिखकर तन्त्र 
ग्रन्थों का महत्त बढाया था । एसे ही तन्त्रो मेँ `दत्तात्रेय-तन्त्र' का भी 
अपना स्वतन्त्र स्थान है । य्ह वनस्पतियों तथा अन्य ओषध, धातु आदि 
के योग से इच्छित सफलता के साधन व्यक्त किये गये हैँ ओर उनके 
साथ ही कर्म-साधक देवताओं के मन्त्रोंका भी प्रयोग बतलाया है । आज 
के युग में प्राचीन बूटियों के नाम ओर पहचान में त्रुटि होना सम्भव 
अतः पूरी जानकारी करकं प्रयोग करं। 

सत्य, इद््रियदमन, दया, नम्रता, अहिसा, पवित्रता, भक्ति सदाचार, 
अक्रोध, क्षमा, उदारता आदि गुणों को अपने में विकसित करते हुए तन्त्र 
साधना करने सेदहीदेव कृपा प्राप्त होती है । दाता, भोक्ता ओर अयाचकता 
ही साधक के लक्षण है, यह सदा स्मरण रखना चाहिये । 

लोकानां हितसाधनाय निरतं यत्नो जनाः साध्यतां, 

कार्यकिार्य-विचार सार-चतुरे धर्यण चाराध्यताम्‌ । 

ज्ञात्वा वास्तविकं सुवस्तु तत्र दृढता भावेन सन्निष्ठया, 


तत्तददेव कृपा प्रसादमतुलं तन्त्रेण सम्प्राप्यताम्‌ । । 


श्रीदत्तनाथ- रचितं महनीय तन्त्र, सर्वार्थसाधन करं परमोत्तमं च । 


दत्तप्रभोः परमया कृपया समेषां, भद्रं करिष्यति, न तत्र कदापि ` 
शङ्क्यम्‌ । । 
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श्रीः 
देवाधिदेवं दयासिन्धुं दत्तात्रेयं जगदगुरुम्‌ । 
प्रणमामि सदा शक्तया योगिराजं गुणाकरम्‌ । । 


श्रीदत्तात्रेय - तन्त्रम्‌ 


| अथ प्रथमः पटलः | 


ईश्वर-दत्तात्रेय- संवादः 


श्रीदत्तात्रेय उवाच- 
कैलाश-शिखरासीनं देवदेवं महेश्वरम्‌ । 
दत्तात्रेयस्तु पप्रच्छ शंकरं लोक-शंकरम्‌ 1 । 1 । । 
कृतांजलि-पुटो भूत्वाःऽपृच्छत्‌ स भक्तवत्सलम्‌ । 


श्री दत्तात्रेय बोते- 





भक्तानां च हिता्थयि तन्त्रकल्पश्च कथ्यताम्‌ । । 2 । | 


कैलाश पर्वत कं शिखर पर विराजमान देवाधिदेव महादेव, समस्त 
विश्व का कल्याण करनेवाले, भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर कं समक्ष हाथ 
जोड़ कर श्रीदत्तात्रेय ने पूषछठा ओर पूते हए कहा कि-- हे देव, अपने 


मक्तां के कल्याण के लिये "तन््र-कल्प' का कथन कीजिये । । 1-2 । 


कलौ सिद्धं महाकृत्यं तन्त्रविद्या-विधानकम्‌ । 
कथयस्व महादेव देवदेव महेश्वर ! 1 । 3 । | 
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हे देव ! कलियुग में तन्त्र-विद्या के विधान महान्‌ कार्यो को 
सिद्ध करते ईह । यह शास््र-सिद्ध है! अतः हे देवदेव, महादेव महेश्वर, 
आप कृष करके तन्त्र-विद्या कं विधान का कथन कीजिये । 13 ।। 

सन्ति नानाविधा लोके यन्त्र-मन्त्राभिचारकाः । 

आगमोक्ताः पुराणोक्ता वेदोक्ता डामरे तथा । । 4 । | 

उडडीशे मारीततन्त्रे च काली-चण्डीश्वरे मते । 

राधातन्त्रेः तथोच्छिष्टे धारातन्त्रे मृडेश्वरे । । 5 । | 

हे देव । इस कलियुग में ““आगामोक्त, पुराणोक्त, वेदोक्त, 
डामर-तन्नोक्त, उडडीश तन्त्रोक्त, मारीत तन्त्रोक्त, कालीमत, चण्डीश्वर 
मत, राधातन्त्र, उच्छिष्ट तन्त्र, धारा-तन्त्र ओर माहेश्वर- तन्त्र“ मे बतलाये 
गये अनेक प्रकार के यन्त्र, मन्त्र तथा अभिचार-करने वाले प्रयोगदर्शक 
तन्त्र- ग्रन्थ अनेक प्रकार के हैँ । | 45 || 

ते सर्वे कलनं कृत्वा कलौ वीर्य-विवर्जिताः । 

काम-क्रोधवशीभूता ब्राहमणास्तस्य हेतवः । 16 । । 

वे सभी उपर्युक्त तन्त्र कीलित कर दिये गये हैँ । अतः वे कलियुग 
मे वीर्य-रहित हँ । (उनका बिना उत्कीलन किये वे प्रयोग करने पर भी 
सफल नहीं होते हैँ ।) ओर उनको कीलित करने का कारण भी काम 
ओर क्रोध के वशीभूत ब्राहमण मन्त्र शास्त्र विशेषज्ञ ही हैँ । (इस सम्बन्ध 
मे पूर्वं महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि के उपासना-विषयक चरित का 
अनुशीलन करना चाहिये जिनके पुरश्चरण आदि. करने पर भी साध्य 
देवता कं साक्षात्कार में विलम्ब हो जाने पर शाप देने की घटनाएँ प्रस्तुत 
है|) ।। 6 ।। 


विना कीलकमन्त्राश्च तन्त्राश्च कथिताः शिव । 

तन्त्रविद्या क्षणात्‌ सिद्धिः, कूपां कृत्वा वदस्वं मे । । 7 । । 

हे शिव ! जो मन्त्र कीलंन से रहित हैँ वे मी बहुत-से कटे गये 
ह ओर `तन्त्र-विद्या एकं एेसी विद्या है जो प्रयोग करने के साथ ही उसी 


क्षण अल्प समय मेँ ही सिद्धि प्रदान करती है । अतः आप कृपा करकं 
कीलन आदि दोषों से मुक्त तन्त्र-विद्या का कथन कीजिये । । 7 ।। 
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शिव उवाच- 

श्रणु सिद्धिं महायोगिन्‌ ! सर्वयोग-विशारद । 

तन्त्र- विद्या महागुद्या देवानामपि दुर्लभा । 1 8 । । 

समी प्रकार के योगों कं ज्ञाता हे महायोगी दत्तात्रेय ! सिद्धि की 
बात सुनो । यह तन्त्र-विद्या अत्यन्त गुप्त-विद्या है. तथा यह देवताओं 
कं लिये भी सुलम नहीं है।। 8 ।। 

तवाग्रे कथिता देव ! तन्त्र-विद्या शिरोमणिः। 

गुह्याद्‌ गुह्या बहागुह्या गुह्या गृह्या पुनः पुनः 1 1 9 । । 

गुरु-भक्ताय दातव्या नाभक्ताय कदाचन । 

मम भक्त्येकमनसे दृढचित्तयुताय च । 110 । | 

हे दत्तात्रेय ! तुम्हारे समक्ष मै जो तन्त्र-विद्या प्रकाशित करतंगा, 
वह सर्वोच्च विद्या है । वह अत्यन्त गुप्त है । परम गोपनीय है । वह विद्या 
उसी को देनी चाहिये जो गुरुभक्त है । जिस की गुरु के प्रति भक्ति-श्रद्धा 
ओर उनके वचनो पर विश्वास नहीं है, उसे यह विद्या देनी नहीं चाहिये । 
यह विद्या केवल मेरे प्रति एकनिष्ठ भक्ति वाले तथा दृढ चित्त वाले व्यक्ति 
को ही देनी चाहिये | । 9-10 । | 

शिरो दद्यात्‌ सुतं दद्यातन्नदद्यात्‌ तन्त्र-कल्पकम्‌ । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा मम भाषितम्‌ । । 11 । | 

एसी अपूर्वं विद्याओं के लिये यह स्मरणीय है कि- इस विद्या 
को गुप्त रखने के कारण यदि सिर भी देना पड़े तो वह दे देवे, अपने 
पुत्र कोभी देना पडे, तो उसे भी बदलेमेंदेदे; किन्तु तन्त्र ओर उसके 
विधि-विधानदर्शक कल्पग्रन्थ आदि नहीं देवे । यह भगवान्‌ शिव के द्वारा 
कथित है, उनका यह कथन अन्यथा अर्थात्‌ व्यर्थ नहीं है । । 11 । | 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि दत्तात्रेय ! तथा श्रृणु । 
कलौ महामन्त्र-सिद्धिर्विना कीलेन कथ्यते । । 12 । । 


हे दत्तात्रेय ! अब र्म कलियुग में कीलन से मुक्त महामन्त्रो की 
सिद्धि का कथन करता हू । उसे सुनो । । 12 । | 
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न तिथिर्न चक्षत्रं नियमो नास्ति वासरः । 

न व्रतं नियमो होमः कालवेला- विवर्जितम्‌ । । 13 । । 

केवलं तन्त्र- मन्त्रेण ल्यौषधी सिद्धिदायिनी । 

यस्याः सराधनमात्रेण क्षणात्‌ सिद्धिश्च जायते । । 14 । । 

जिन तन्त्र-मन्त्रात्मक मन्त्रों का यर्हौँ कथन किया जा रहा है 
उनकी साधना के लिये न तिथि, न नक्षत्र, न कोई विशेष नियम. न वार, 
न त्रत ओर न हौम का नियमं है । इसमें काल ओर वेला अर्थात्‌ समय 
आदि से मीये मुक्त हैँ । इसमें तो केवल तन्त्र के द्वारा अभिमन्त्रित 
ओषधि का प्रयोग करने से दही सिद्धि भिलती है। ओषधिर्यो स्वयं 
सिद्धि-रूपिणी है जिनके साधन-मात्र से, तन्त्रोक्तं विधि के द्वारा ग्रहण 
की जाने मात्र से, वे शीघ्र सिद्धि प्रदान करती हैँ । । 13-14 || 

दत्तात्रेय के लिये बताये जानेवाले प्रस्तुत तन्त्र में जिन कर्मो का 


वर्णन किया जाना है, उनका यहोँ वर्णन करते हुए भगवान्‌ शिव ने कहा 
कि- 





मारणं मोहनं स्तम्भो विद्वेषोच्चाटने वशम्‌ | 

आकर्षणं चेन्द्रजालं यक्षिणीं च रसायनम्‌ । । 15 । । 

कालज्ञानमनाहारं साहारं निधि-दर्शनम्‌ | 

मृतवत्सासु वन्ध्यासु पुत्रयोगोपपादनम्‌ । । 16 | । 

जयवादं वाजिकरं भूत-विग्रह निवारणम्‌ । 

सिंह व्याघ्भयं सर्प-वृश्चिकानां तथेव च । । 17 । | 

निवारणं भयात्‌ तेषां नान्यथा मम भाषितम्‌ । 

गोप्यं गोप्यं महागोप्यं गोप्यं गोप्यं पुनः पुनः । । 18 । । 

इस तन्त्र-विद्या में मारण, मोहन, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन, 
वशीकरण, आकर्षण, इन्द्र जाल, यक्षिणी-साधन, रसायन क्रिया, काल का 
ज्ञान, भूख का स्तम्भन, अधिक आहार करने कं प्रयोग, जमीन मे गडी 
हुई सम्पत्ति को देखना, जो महिला गर्भघारण के पश्चात्‌ मरे हुए बच्चे को 
जन्म देती है अथवा जो गर्भ धारण ही नहीं करती है, वह बँ स्त्री-उन्हं 
मी पुत्रवती बनाने कं साधन, वाद-विवाद मे विजय, सम्भोग में विजयी 
होना, भूत-प्रेतादि दुर्ग्रहो का निवारण, सिंह. बाघ आदि हिंसक पशुओं 
कं भय का निवारण, उसी प्रकार साँप-बिच्छ्‌ जैसे जहरीले जन्तुओं के 
मय का निवारण आदि इन सबके निवारण करने के उपाय रूप इन उपर्युक्त 
प्रयोगो का वर्णन यहो बताया जा रहा दहै। 
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इस तन्त्र मे जो कुछ कहा जा रह है. वह किसी भी रूपमे 
निष्फल- निरर्थक नहीं है । अतः इन विधार्नों को सभी प्रकार से गुप्त 
रखना चाहिये । बार-बार गुप्त रखना चाहिये । । 15 -18 । 


अथ सर्वोपरि मन्त्रः 
अब सर्वोपरि-- सब से महत्त्वपूर्ण मन्त्र बतलाते ्है-- 


ॐपबरहम्‌-प्रमात्यरे नमः । 
ॐउत्पत्ति-स्थिति-प्रलयकरायब्रहमम-हरि-हराय 


त्रिगुणात्मने सर्वकौतुक-निदर्शनाय दत्तात्रेयाय नमः । तन्त्र-सिद्धिं 
कुरु कुरु स्वाहा । 


मन्त्र का अर्थ-ॐ परब्रहम परमात्मा कं लिये नमस्कार है । ॐ जन्म, 
जीवन ओर मृत्यु-- उत्पत्ति, रक्षण ओर विनाश करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु एवं 
शिव स्वरूप, सत्व, रज तथा तमरूप तीनों गुणों से युक्त, ओर सभी प्रकार 
कं कौतुक-आश्चर्यकारी विषर्यो को दिखाने वाले भगवान दत्तात्रेय के लिये 
मेरा प्रणाम है।। हे देव ! आप कृपा करके मेरे द्वारा किये जानेवाले 
तन्त्र-कर्म की सिद्धि-- यदि किसी जाद्‌-इन्द्रजाल के प्रयोग दिखाने की 
इच्छा हो तो यर्हौँ प्रदान कीजिये । स्वाहा-- आपकं प्रति मै श्रद्धावनत 
हु, सभी प्रकार से समर्पित हू । मन्त्र जप के समय मन्त्रार्थं का चिन्तन 
करते रहं | 


मन्त्र जप विधिः 
अयुतजपात्‌ सिद्धिर्भवति । अष्टोत्तरशतजपात्‌ कार्यसिद्धिर्भवति । 


उपर्युक्त मन्त्र का दस हजार बार जप करने से यह सिद्ध हो 
जाता है । तदनन्तर कार्यसिद्धि कें लिये आवश्यकता होने पर 108 बार 
जप करकं कार्य करने से कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। 

विशेष-- यहाँ सक्षेप मं यह सूचन किया गया है । वस्तुतः 
मन्त्र-साधना के लिये जिस प्रकार की योग्यता होनी चाहिये वैसी प्राप्त 
करकं पुरश्चरण करने से सफलता मिलने मे संशय नहीं रहता । अतः 
इस सम्बन्ध मे देखिये इस ग्रन्थ का `'"परिचय- विभाग“ । 


श्री दत्तात्रेय-तन्त्रे शिव-दत्तात्रेय संवादे" प्रथमः पटलः समाप्तः । 


[ अथ दितीयः पटलः | अथ दवितीयः पटल टलः ] 


मारण-प्रयोगा 


द्वितीय पटल में मारण-प्रयोग कहते हैँ । 


ईश्वर उवाच- . 

अथाग्रे सम्प्रवक्ष्यामि प्रयोगं मारणभिधम्‌ । 

सद्यः सिद्धिकरं नृणां श्रणुष्वावहितो मुनेः । । 1 । । 

भगवान्‌ शिव ने बतलाया कि- 

अब मँ सबसे पहले `मारण-प्रयोग" को बतलाता हू । यह प्रयोग 
मनुष्यों कं लिये तत्काल सिद्धि देने वाला है । अतः हे मुनि, इसे सावधानी 
से श्रवण करो ।। 1 || 

मारणं न वृथा कार्यं यस्य कस्य कदाचन । 

प्राणानां संकटे जाते कर्तव्य भूतिमिच्छता । । 2 । । 

बिना किसी महान्‌ संकट के, जिस किसी पर कदापि 
मारण- प्रयोग नहीं करना चाहिये । यदि कभी किसी के कारण प्राणों का 
संकट आ जाए, तभी एेसे उग्र कर्म करने चाहिए । यह प्रयोग अपने जीवन 
की सुरक्षा कं लिये करना ही उत्तम हे, अन्यथा नरी । । 2 || 

(पूर्वमहर्षियों ने मन्त्र-तन्त्र-साधक के लिये बहुत सी सावधानिया 
के बारे में निर्देश दिये रै, जिनमें यह भी एक निर्देश है। अकारण 
मन्त्र-प्रयोग से प्रायश्चित्त लगता है । साधना-शक्ति ओर आत्म-पुण्य 
क्षीण होते है तथा कभी-कभी एेसे प्रयोग विपरीत होकर प्रयोगकर्ता की 
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मी हानि करते है । अतः एेसे कर्म नहीं करना दही सबसे अच्छा है |) ओर 
यह मी कहा गया डदै कि. 
मूर्खेण तु कृते तन्त्रे तत्‌ स्वमेव समापयेत्‌ 
तस्माद्‌ रक्षेत्‌ सदात्मानं मारणं न क्वचिच्चरेत्‌ । । 3 । | 
अभिमानी अथवा अपना प्रभाव दिखाने वाले, लोभादि से युक्त, 
` मूर्ख व्यक्त्ति क द्वारा किया गया मारण-प्रयोग अपने आप को डी समाप्त 
कर देता है । इसलिये अपनी रक्षा सावधानी पूर्वक सदा करनी चाहिये। 
अकारण मारण-प्रयोग कदापि न करे ।। 3 ।। 
विषयुक्तं चिताभस्म धत्तूर-चर्ण- संयुतम्‌ । 
यस्याङ्गे निक्लिपेद्‌ भौमे सद्यो याति यमालयम्‌ । । 4 । | 
चिताभस्म में विष (अथवा विस-कमल की नाल से निकले हूए 
तन्तुओं) को तथा धतूरे कं चूर्णं को मिलाकर जिसके शरीर पर मंगलवार 
कं दिन डाल दे, वह उसी समय मर जाता है।। 4 || 
ब्रहमात्मानं तु विततं दृष्टवा विज्ञान चक्षुषा । 
मारणं न कार्य नित्यमन्यथा दोषभाग्‌ । । 5 । । 
साधक को चाहिये कि वह मारणादि उग्र कर्मो के प्रयोग करने 
से पूर्वं स्वयं को विशिष्ट ज्ञान क द्वारा समस्त ब्रह्माण्ड मेरे रूप में व्याप्त 
हे" एेसा देखे ओर जब भै ब्रहमरूप हू एेसा माव बन जाए तो स्वयं को 
मारने का कार्य नहीं करना चाहिये, इस दृष्टि से मारण-प्रयोग न करे। 
अन्यथा वह दोषी होता है।। 5 ।। 
भल्लात्तकोदभवं तैलं कृष्णसर्पस्य दन्तकम्‌ । 
विषं धत्तूरसंयुक्तं यस्याङगे निक्षिपेन्मृतिः । 1 6 । । 
अथवा-भिलावें का तैल, काले सोप का रदत, विष (अथवा 
-पद्मकंशर का चूर्ण इन सबको एक साथ मिलाकर जिसके 
शरीर पर डाला जाये, वह तत्काल मर जाता है ।। 6 ।। 


नरास्थि-चूर्णं ताम्बूले भुक्ते मृत्युकरं धुवम्‌ । 
सर्पास्थिचूर्णं यस्याङ्गे क्षिपेन्मृत्युमवाप्नुयात्‌ । 1 7 । । 
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मनुष्य की हड्डी का चूर्ण पान में मिलाकर खाने पर वह निश्चित 
ही मृत्यु को प्राप्त होता है । इसी प्रकार सर्पं की हड्डी का चूर्णं जिसके 
शरीर पर डाला जाये, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।। 7 || 

चिताकाष्ठं गृहीत्वा तु भौमे च भरणीयुते । 

नियखनेच्च गृहद्वारे मासान्मृत्युर्भविष्यति । । 8 । । 

भरणी नक्षत्र वाले मंगलवार के दिन श्मशान से चिता मं जलायी 
जाने वाली लकड़ी का टुकड़ा लाकर उसको शत्रु कं घर कं द्वार पर 
गाडदे, तो एक माह में उसकी मृत्यु हो जाती है।। 8।। 

कृष्णसर्प- वसा ग्राह्या तदर्ति ज्वालयेन्निशि । 

धत्तूर-बीज तैलेन कज्जलं नृकपालके । । 9 । । 

चिताभस्म-समायुक्तं लवणं पंच संयुतम्‌ । 

यस्याङ्गे निक्षिपेच्चर्णं सद्यो याति यमालयम्‌ । । 10 । । 

काले सौँप की चर्बी की बत्ती बनाकर उसे रात्रि मे धतूरे कं 
बीजों के तेल में जलाये ओर मनुष्य की खोपडी में उसका काजल 
निकाले । फिर काजल को चिता की राख में पाँच प्रकार कं लवण 
मिलाकर जिसके शरीर पर वह चूर्णं डाले तो वह व्यक्ति. तुरन्त यमराज 
कें घर चला जाता है । । 9-10 ।। 

गृहीत्वा वार्चकं मांसं घूक मांस-समन्वितम्‌ । 

यस्याङ्गे निक्िपेच्चूर्ण नरो मृत्युं गमिष्यति । । 11 । । 

विच्छ्‌ का मांस लेकर उसमें उल्लू का मांस मिलाये । तत्पश्चात्‌ 
उनका चूर्णं बनाकर वह चूर्ण जिसकं शरीर पर डाला जाए, वह मनुल्य 
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।। 11|| 

घूक-विष्ठा तु संग्राह्या बिसचूर्ण-समन्विता । 

यस्याङ्गे निक्िपेच्चूर्णं सद्यो याति यमालयम्‌ । । 12 । । 

कमल नाल के चूर्णं के साथ उल्लू की विष्ठा (मल) को मिला 
कर उस चूर्णं को जिसके शरीर पर डाला जाता है, वह तत्काल मृत्यु 
को प्राप्त हो जाता है।। 12|| 


सखर-विष्ठा तु संग्राह्या बिस-चूर्ण-समन्विता । 
यस्याङ्गे निक्षिपेच्चूर्णं सद्यो याति यमालयम्‌ । । 13 । | 
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गदहे की लीद लाकर उस्म कमलनाल का चूर्णं मिला कर 
जिसके शरीर पर डाला जाए, वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता 
11/11 /1 


लिखेत्‌ पंचदशी- यन्त्रं चिताभस्म विलोमतः । 
श्मशानाग्नौ क्षिपेद्‌ यन्त्रं भौमे च त्रियते रिपुः । । 14 । | 


चिता की राख में पन्द्रह का यन्त्र लिखा जाएगा । उसमें अक 


संहार-क्रम' कहलाता है । यन्त्र का स्वरूप इस प्रकार है- 


यह नौ कोष्ठक वाला पन्द्रह का यन्त्र 
है । इस यन्त्र के विशेष प्रयोगो के 
लिये हमारे द्वारा लिखित “यन््रशक्ति' 
का द्वितीय भाग देखें | 





(शत्रु का नाम यहां लिखें) 


रिपुविष्ठां गृहीत्वा तु नृकपाले च धारयेत्‌ । 
उद्याने निखनेद्‌ भूमौ यस्य नाम लिखेत्‌ स हि । । 
यावच्छुष्यति सा विष्ठा तावच्छत्रुर्मृतो भवेत्‌ । । 15-16 । । 


शत्रु के मल को मनुष्य की खोपडी मेँ लेकर रखे ओर बगीचे 
मँ जमीन खोद कर वँ शत्रु का नाम लिखकर वह मनुष्य की खोपडी 
रख दे । तब जैसे-जैसे वह विष्ठा (मल) सूखेगा उतने ही समय मे वह 
शत्रु मर जाएगा । । 15-16 । | 


कृकलास-बसातैलं यस्याङ्गे बिन्दुमात्रतः । 
निःक्षिपेन्न्रियते शत्रुर्यदि शक्रोऽपि रक्षति । । 17 । | 


गिरगिट की चर्वी का तेल जिसके शरीर पर बद मात्र भी डाल 
दिया जाये तो यदि उसकी इन्द्र भी रक्षा करता हो तब भी वह शत्रु मर 
जाता है । | 17 || 


विजया-मिश्रं- लवणं गृहदीपे तु निक्षिपेत्‌ । 
यस्य नाम्ना क्षयं याति मास मध्ये न संशयः । । 18 ।। 
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विजया--मांग मिला हुआ लवण--नमक जिसके नाम से घर 
के दीपक की लौ म डालकर जलाया जाए तो, वह व्यक्ति एक महीने 
मे मर जाता है । इससे मे कोई संशय नदीं है । । 18 ।। 


उपर्युक्त मारण प्रयोग करने से पूर्वं निम्नलिखित मन्त्र का दस 
हजार जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है । मन्त्र इस प्रकार है- | 


ॐ नमः कालरूपाय अमुकं भस्मी कुरू-कुरु स्वाहा । | 
| 
इस मन्त्र मँ “अमुक शब्द के स्थान पर “शत्रु का नाम लिखें । ॥ 


श्री दत्तात्रेय तन्त्र मेँ मारणा-प्रयोग दितीय पटल समाप्त 
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अथ तुतीयः पटलः 


मोहन-प्रयोगाः 


अव 'मोहन-कर्म' के प्रयोगों कें सम्बन्ध मेँ वर्णन किया जाता 
है | 


ईश्वर उवाच- 

भगवान्‌ शिव कहते है कि- 

अथाग्रे कथयिष्यामि प्रयोगं मोहनाभिधम्‌ । 

सद्यः सिद्धिकरं नृणां श्रृणु योगीन्द्र ! यत्नतः । 

हे योगिराज दत्तात्रेय, अब मँ मोहन-विषयक प्रयोगो को कहता 
ह जो कि मनुष्यों कं लिये तत्काल सिद्धि देने वाले हे । उन्दे तुम सावधानी 
से सुनो 111 || 

तुलसी-बीजचूर्ण तु सहदेव्या रसेन सह । 

रवौ यस्तिलकं कर्यान्मोहयेत्‌ सकलं जगत्‌ । । 2 । | 

तुलसी के बीज के चूर्णं को सहदेवी के रस में पीस कर तिलकं 
के रूप मेँ उसे ललाट पर लगाये । उससे उसको देखने वाले मोहित हो 
जाते हैँ । | 2 || 


हरितालं चाश्वगन्धां पेषयेत्‌ कदलीरस | 
गोरोचनेन संयुक्तं तिलके लोकमोहनम्‌ । । 3 । | 
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हरताल ओर असगन्ध को केले के रस में पीस कर उसमें गोरोचन 
मिलाये तथा उसका मस्तक पर तिलक लगाये तो उसको देखने से सभी 
लोग मोहित हो जाते हें ।। 3 ।। 


श्रखिग-चन्दन- संयुक्तो वचा-कष्ठ-समन्वितः । 
धूपौ गेहे तथा वस्त्रे मुखे चैव विशेषतः । । 4 । । 
राजा प्रजा पशु-पक्षि-दर्शनान्मोहकारकः । 
गृहीत्वा मूलताम्बूलं तिलकं लोकमोहनम्‌ । । 5 । । 


काकडा सिंगी, चन्दन, व्च ओर कुठ इनका चूर्णं बनाकर अपने 
शरीर तथा वस्त्रों पर धूप देने तथा इसी चूर्ण से तिलक लगाने पर राजा, 
प्रजा, पशु ओर पक्षी उसे देखने मात्र से मोहित हो जाते हैँ । इसी प्रकार 
पान ताम्बूल की जड़ को धिस कर उसका तिलक करने से लोगों का 
मोहन होता है । । 4-5 । | 


सिन्दूरं कुङ्कमं चैव गोरोचन-समन्वितम्‌ । 
धातीरसेन सम्पिष्टं तिलकं लोकमोहनम्‌ । । 6 । । 


सिन्दूर, केशर, ओर गोरोचन इन तीनों को ओँवले के रसमं 
पीस कर तिलक लगाने से लोग मोहित हो जाते हैँ ।। 6 ।। 


सिन्दूरं च शेत वचा ताम्बूल-रस-पेषिता । 
अनेनैव तु मन्त्रेण तिलकं लोाकमोहनम्‌ । । 7 । । 


सिन्दूर ओर सफेद वच को पान के रस में पीस कर आगे बताये 
हुए मन्त्र से तिलक करे तो लोग मोहित हो जाते हँ ।। 7 ।। 


अपामार्गो भृङ्गराजो लाजा च सहदेविका । 
एभिस्तु तिलकं कृत्वा त्रैलोक्यं मोहयेन्नरः । । 8 । । 


अपामार्ग-- ओंगा, भांगरा, लाजा--धान की खोल ओर सहदेवी 
इनको पीसकर उसका तिलक करने से मनुष्य तीनों लोकों को मोहित 
कर लेता रहै ।। 8 || 


श्वेतःूर्वा गृहीत्वा तु हरितालं च पेषयेत्‌ । --. 
एभिस्तु तिलकं कृत्वा त्रैलोक्यं मोः वैन्नरः । । 9 । । 
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सफद दूर्वा ओर हरताल को पीसकर उसका तिलक करने से 
मनुष्य तीनों लोकों को मोह लेता है ।। 9 ।। 


मनःशिला च कर्पूरं पेषयेत्‌ कदलीरसे । 

तिलकं मोहनं नृणां नान्यथा मम भाषितम्‌ । 110 । । 

मैनसिल ओर कपूर को केले के रस में पीस कर तिलक करने 
से वह मनुष्यों को मोहित करता है । यह मेरा (शिव का) कथन ठा 
नहीं है । । 10 || 
अथ कज्जल- विधानम्‌ 

गृहीत्वौदुम्बरं पुष्पं वर्तिं कृत्वा विचक्षणैः । 

नवनीतेन प्रज्वाल्य कज्जलं कारयेन्निशि । । 11 । | 

कज्जलं चांजयेन्नेत्रे मोहयेत्‌ सकलं जगत्‌ । । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं देवानामपि दुर्लभम्‌ । । 12 । | 

बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वे गूलर के पुष्प से कपास-- रुई 
कं साथ बत्ती बनाये ओर उस वत्ती को नवनीत से जलाये । जलती हई 
बत्ती की ज्वाला से काजल निकाले तथा उस काजल को रात मे अपनी 
अखं मे ओज ले । इस काजल के लगाने से वह सारे जगत्‌ को मोहित 
कर लेता है। एसा सिद्ध किया हुआ काजल जिस किसी को नीं दे। 
यह देवताओं कं लिये भी दुर्लम है । । 11-12 । | 


अथ लेपविधानम्‌ 

श्वेत-गुंजारसे पेष्यं ब्रहममदण्डीय-मूलकम्‌ । 

शरीरे लेपमात्रेण मोहयेत्‌ सर्वतो जगत्‌ । । 13 । | 

श्वेतगुजा--सफद घूघची के रस में ब्रह्मदण्डी की जड़ को पीस 
ले ओर उसका शरीर मे लेप करे तो उससे सारा जगत्‌ मोहित हो जाता 
हे । । 13 || 

बिल्वपत्रं गृहीत्वा तु छायाशुष्कं च कारयेत्‌ । 

कपिला-पयसा युक्तं वटीं कृत्वा तु गोलकम्‌ । । 14 । | 
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एभिस्तु तिलकं कूत्वा मोहयेत्‌ सर्वतो जगत्‌ । 

क्षणेन मोहनं याति प्राणैरपि धनैरपि । । 15 । | 

बिल्वपत्रं को लाकर उन्हं छाया में सुखा ले । फिर उन्हें पीस 
कर कपिला--सफेद रंग की गाय के दृध मेँ मिलाकर गोल बना ले 
ओर उससे तिलक करे तो, उससे तत्काल सब प्रकार से, प्राण ओर धन 
सहित समी मोहित हो जाते हैँ । । 14-15 || 

शवेतार्क- मूलमादाय शवेत-चन्दन- संयुतम्‌ । 

अनेन लेपयेद्‌ देहं मोहयेत्‌ सकलं जगत्‌ । । 16 । | 

सफद आक--मदार की जड ओर सफेद चन्दन इन दोनों कों 
पीसकर उससे शरीर में लेप करे । इससे सारे जगत्‌ को मोहित कर लेता 
है । | 17 || 

विजया-पत्रमादाय शवेतसर्षप-संयुतम्‌ । 

अनेन लेपयेद देहं मोहयेत्‌ सकलं जगत्‌ । । 18 । | 

भोग की पत्ती में सफद सरसों पीस कर उसका लेप करे तो उस 
लेप के प्रभाव से सब लोक को मोहित कर लेता है।। 18 || 

गृहीत्वा तुलसीपत्रं छायाशुष्कं तु कारयेत्‌ । 

अश्वगन्धा-समायुक्तं विजयाबीज- संयुतम्‌ । । 19 । । 

कपिलादुग्ध-सार्द्धन वटी टंकप्रमाणतः | 

भक्षिता प्रातरुत्थाय मोहयेत्‌ सकलं जगत्‌ । । 20 । । 

तुलसी कं पत्तं को लाकर उन्हं छाया मे सुखायै ओर उसमें भोग 
कं बीज तथा असगन्ध को मिलाकर कपिला गाय (मूरे-बदामी रग की) 
का दृध मिलाये ओर पीस ले । फिर उसकी 4-4 माशे की गोली बनाकर 
प्रातः उठकर खाये । इससे सारा जगत्‌ मोहित हो जाता है । । 19-20 । | 

कदटुतुम्बी-बीजतैलेन ज्वालयेत्‌ पटवर्तिकाम्‌ । 

कज्जलं चांजितं नेत्रे मोहयेत्‌ सकलं जगत्‌ । । 21 | | 

कडुवी तुम्बी के बीजों कं तैल से कपडे की वत्ती को जलाय 
ओर उससे काजल बना कर ओंँख में ओंँजने से सारा जगत्‌ मोहित हो 
जाता है ।। 21 || 
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चंचांगदाडिमीं पिष्ट्वा वेत गुंजा-समन्विताम्‌ । 
एभिस्तु तिलकं कृत्वा मोहयेत्‌ सकलं जगत्‌ । । 22 । । 


अनार कं पंचाङ्ग (जड, पत्ते फल, पुष्प ओर टहनी) को पीस कर 
उसमें सफेद घूघची- मिलाकर तिलक लगाये । इस तिलक के प्रमाव से 
सारे जगत्‌ को मोहित कर लेता है।। 22 || 


मन्त्रस्तु- इन प्रयोगों कौ सिद्धि कं लिये आगे लिखे हुए मन्त्र 
के दस हजार जप करना चाहिये- 


ॐ नमो भगवते रुद्राय सर्वजगन्मोहनं कुरु कुरु स्वाहा ।“. 
अथवा-”“ॐ नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दुश्यो भवामि यश्च 
यश्च मम मुखं पश्यति तं तं मोहयतु स्वाहा । 


श्री दत्तात्रेय तन्त्र मे ˆमोहन-प्रयोग“ नामक तीसरा पटल समाप्त | 
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| अथ चतुर्थः पटलः | 


स्तम्भन- प्रयोगाः 





अब ,स्तम्भन' कं प्रयोग बतलाते हैँ । 
ईश्वर उवाच- 
भगवान्‌ शिवजी बोले- 
अथाग्रे कथयिष्यामि प्रयोगं स्तम्भनाभिधम्‌ । 
यस्य साधन मात्रेण सिद्धिः करतले भवेत्‌ । । 1 । | 


अब आगे ¦ स्तम्भन" नामक प्रयोग कहता हू जिसकं साधन मात्र 
से सिद्धि हस्तगत हो जाती है।। 1 || 


अथाग्नि- स्तम्भनम्‌ 
तत्रादौ सम्प्रवक्ष्यामि अग्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ । 
यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा समं भाषितम्‌ । । 2 ।। 


अव अग्नि-स्तम्भन के प्रयोग बतलाते है । इनमें पहले ल उत्तम 
अग्निस्तम्भन-प्रयोग कहता ह| ये प्रयोग जिस किसी को नीं देना 
चाहिये । (यड पूर्ण गोपनीय है) । यह मेरा कथन अन्यथा नहीं जानना । । 
2 । | 

वसां गृहीत्वा माण्ड्कीं कौमारी-रस-मिश्रिताम्‌ । 

लेपमात्रे शरीराणामग्निस्तम्भन प्रजायते । । 3 । | 


मेढक की चर्बी लेकर घी-ग्वार कं रस मे मिलाकर शरीर मे 
लेप करने से अग्नि का स्तम्भन हो जाता है । अर्थात्‌ शरीर जलता नही 
है ।। 3 ।। 
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अर्कदुग्धं गृहीत्वा तु कौमारी-रस-मिश्रितम्‌ । 
लेपमात्रे शरीराणामग्निस्तम्भः प्रजायते । । 4 । | 


आक कं दूध को घी-ग्वार कं रस में मिलाकर उसका शरीर 
पर लेप करने से अग्नि का स्तम्भन दहो जाता रहै।। 4 || 


कदली-रसमादाय कौमारी-रस- मिश्रितम्‌ । 
लेपमात्रे शरीराणामग्निस्तम्भः प्रजायते । । 5 । | 


कले कं रस में घृतकुमारी, ग्वारपाठा के रस को घोटकर शरीर 
पर लेप करने से अग्नि का स्तम्भन होता है।। 5 || 


मण्डूकस्य वसा ग्राह्या कर्पूरेण च संयुता । 
लेपमात्रे शरीराणामग्निस्तम्भः प्रजायते । । 6 । | 


मेंढक की चर्वी में कपूर को घोटकर उसका शरीर पर लेप करने 
से अग्नि का स्तम्भन होता है।। 6 ।। 


कुमारीकन्दमादाय कदलीकन्द-संयुतम्‌ । 
लेपमात्रे शरीराणामग्निस्तम्भः प्रजायते । । 7 । । 


घूत-कमारी कं कन्द को कले कं कन्द में पीसकर लेप करने 
से आग का प्रभाव शान्त हो जाता दै। 


कुमारी-रस-युक्तेनतैलेनाभ्यङ्गमाचरेत्‌ । 
अग्निना न दहेदङ्गमग्निस्तम्भः प्रजायते । । 


घृत-कुमारी के रस को तैल मं मिलाकर उस से अभ्यङ्ग करने 
से शरीर को अग्नि नहीं जला सकता है। 


कुमारी रसलेपेन किंचिद्‌ वस्तु न दल्यते । 
घतकुमारी रस का लेप करने से कोई भी वस्तु जलती नहीं है । 
अग्निस्तम्भनयोगोऽयं नान्यथा मम भाषितम्‌ । । 8 । | 


यह अग्नि-स्तम्भन-योग है । मेरा कहा हुआ मिथ्या नहीं हो 
सकता | 


पिष्पली-मरीची-शुण्डीश्चर्वयित्वा पुनः पुनः । 
दीप्ताङ्गारं नरैर्भुक्ते न वक्त्रं दह्यते क्वचित्‌ । 1 8 । । 


॥ । 


पीपल, मिर्च ओर सोंठ को कईं बार चबाकर खाने कं पश्चात्‌ 
मुंह में जलता हुआ अंगारा रखे तब भी उसका मुंह नहीं जलता 
है ।। 81 । 

आज्यं शर्करया पीत्वा चर्वयित्वा च नागरम्‌ । 

तप्तलोहं मुखे क्िप्तं न वक्त्रं दल्यते क्वचित्‌ । । 9 । । 

चीनी के साथ घी को पीकर उसकं बाद अदरख के टुकंडे को 
मह में चवाये । ओर उसके बाद तपे हुए लोहे के टुकडे को मुंह में रखे 
तो मुंह जलता नहीं है। 





अथाग्निस्तम्भन मन्त्रः- 
(ॐ नमो अग्निरूपाय मम शरीरे स्तम्भनं कुरु कुरु स्वाहा । 
अयुतजपात्‌ सिद्धिर्भवति । अष्टोत्तरशतजपात्‌ प्रयोग-सिद्धिभ- 
वति) । 


ॐ नमोः इत्यादि अग्निस्तम्भन का मन्त्र है । इस मन्त्र के दस 
हजार जप करने से सिद्धि होती रै । 108 जप करने से प्रयोग सिद्ध 
होता है । 


अथ आसानस्तम्भनम्‌- 
अब आसन-स्तम्भमन के बारे में कहते है 
चर्मकारस्य कुण्डानां मलं ग्राह्यं तथा रजः । 
चटकारूधिरैर्युक्तं यस्याग्रे तदिनिक्षिपेत्‌ 1 । 1 । । 
तस्य स्थाने भवेत्‌ स्तम्भः सिद्धयोग उदाहृतः । 
यस्मै कस्मै न दातव्यो नान्यथा मम भाषितम्‌ | । 2 || 


चमार--मोची के कुण्डं का मैल तथा इसकी धूल लेकर गोरैय 
(चिडिया) का रक्त उसमें मिलाये । फिर जिसके आगे यह वस्तु डाः 
उसका उसी स्थान पर उसका स्तम्भन हो जाता है। शिवजी का कथः 
-है कि-*मेरा यह कहना सत्य है । यह सिद्धयोग बतलाया गया है ॥ अते 
इसे जिस किसी को नहीं बताना चाहिये । 


नृकपाले मृदं क्षिप्त्वा शेतगुंजां च निर्वपेत्‌ । 
दुग्धेन तस्मिन्‌ संसिक्ते, तस्य वृक्षो भवेद्‌ यदि । । 3 । । 
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तस्य शाखा लता ग्रह्या यस्यांगे तां विनिक्षिपेत्‌ । 

तस्य स्थाने भवेत्‌ स्तम्भः सिद्धयोग उदाहतः । । 

मनुष्य के कपाल मेँ मिट्धी भरकर उसमें सफद घूघची कं बीज 
कोबो दे ओर उसको दृध से सचता रहे । जब वह उग कर वृक्ष बन 
जाए तो उसकी शाखा ओर लता लेकर जिसके शरीर पर उसको डालेंगे 
उस स्थान का स्तम्भन हो जाएगा । यह सिद्धयोग कहा गया हे । 


अथ आसनस्तम्भन मन्त्रः 
| ॐ नमो दिगम्बराय अमुकस्य ' स्तम्भनं कुरु करु स्वाहा । 
अयुत जपात्‌ मन्त्रः सिद्धो भवति । अष्टोत्तर- 
शत जपात्‌ प्रयोगः सिद्धो भवति । 


इस मन्त्र के 10000 (दस हजार) जप करने से मन्त्र सिद्ध 
होता है ओर आवश्यकता होने पर 108 बार जप करने से मन्त्र का प्रयोग 
सिद्ध हो जाता रै। 


अथ बुद्धि-स्तम्भनम्‌ 

अब बुद्धि-स्तम्भन कं प्रयोग बतलातेर्है- 

अलूक विष्ठामादाय छाया शुष्कां तु कारयेत्‌ । 

स ताम्बूला प्रदातव्या बुद्धिस्तम्भनसुत्तमम्‌ । । 

उल्लू की विष्ठा को लाकर छाया मेँ सुखाये ओर उसको पान 
मे रखकर खिला दे । इससे बुद्धि का स्तम्मन हो जाता है । 

भृङ्गराज-रसैभव्याः सिद्धार्थाः श्वेतनामकाः । 

एभिस्तु तिलकं कृत्वा बुद्धिस्तम्भनमुत्तमम्‌ । । 

भांगरे कं रस में सफद सरसों को पीसकर उसका ललाट पर 


तिलक करकं शत्रु कं समक्ष जाने से उसकी बुद्धि का स्तम्भन हो जाता 
है। 





सहदेवीमपामार्गं लोहपात्रे च पेषयेत्‌ । 
तिलकः सर्वभूतानां बुद्धिस्तम्भनमुत्तमम्‌ । । 


लेना चाहिये । 
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सहदे ओर अपामार्ग को लोहे के पात्र में रखकर पीस ले ओर 
उससे मस्तक पर तिलक लगा ले तो उससे समी प्राणियों की बुद्धि का 
स्तम्भन हो जाता है। 


भृङ्गराजो छ्यपामार्गः सिद्धार्थः सहदेविका । 

कोलं वचा च वेतार्कः सतत्वमेषां समाहरेत्‌ । । 

लोहपात्रे विचिक्षिप्य त्रिदिनं मर्दयेद्‌ बुधः । 

ललाटे तिलकं कुर्यच्छल्ुबुद्धिः प्रणश्यति । । 

बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि- भांगरा, चिरचिटा, सरसी, 
सहदे, कंकोल, वचा, सफेद आक-इन सब को समान भाग में लेकर 
उन्हे कूट ले ओर सत्त्व निकाल ले । तदनन्तर उस सत्त्व को लोहे कं पात्र 
मे रखकर तीन दिन तक घोटे । फिर उसका मस्तक पर तिलक लगाये । 
इस तिलक के देखने से शत्रु की बुद्धि स्तम्भित हो जाती है। 
अथ बुद्धि-स्तम्भन- मन्त्रः 

ॐ नमो भगवते शत्रूणां बुद्धिं स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा । 


एक लक्षजपात्‌ सिद्धो भवति भन्त्रः । अष्टोत्तरशतजपात्‌ प्रयोग- 
सिद्धिर्भवति । 


इस मन्त्र का एक लाख जप करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है, 
तथा 108 जप करने से प्रयोग-सिद्धि होती है। 
अथ शस्त्र स्तम्भनम्‌ 

अब शस्त्रस्तम्भन के प्रयोग बतलाते है 

पुष्याकं तु समुदधत्य विष्णुक्रान्तां समूलकम्‌ । 

वक्त्रे शिरसि धार्यते शस्त्रस्तम्भः प्रजायते । । 1 | । 


रविवार कं दिन पुष्यनक्षत्र आने पर विष्णुक्रान्ता-अपराजिता 
(कोयल) की जड़ उखाड़ कर मुंह सें रखने अथवा सिर मे धारण करने 
से शस्त्रस्तम्भमन हो जाता है।। 

खर्जूरी-मुखमध्यस्था करे बद्धा च कंतकी । 


भुजदण्डस्थिते चारकं सर्वशस्त्र-निवारणम्‌ । । 2 | । 
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खजूर की जड़ मुंह में रखे, हाथ मेँ केवडे की जड़ धारण करे 
ओर भुजा पर आक की जड़ बोधि तो समी प्रकार के शस्त्रं का स्तम्भन 
हो जाता है। 


वाराह-व्याघ्र-भूपाल-चौर- शत्रुभयं जयेत्‌ । 
जातिमूलं मुखे क्षिप्तं शस्त्रस्तम्भनमुनततम्‌ । । 3 । । 


चमेली की जड़ को मुँह में रखने से अच्छी तरह से शस्त्र का 
स्तम्भन हो जाता है तथा सूअर बाध राजा, चोर तथा शत्रु कें भय पर 
मी विजय प्राप्त होती है। 


करे सुदर्शना-मूलं शस्त्रस्तम्भकरं भवेत्‌ । 

केतकीं मस्तके चैव तालमूलं मुखे स्थितम्‌ 1 14 । । 

एतानि त्रीणि मूलानि चूर्णानि घते पिबेत्‌ । 

आयातानेक-शस्त्राणं समूहं संनिवारयेत्‌ । 15 । । 

सुदर्शना-- जामुन की जड़ को हाथ पर धारण करने से 
रास्त्र-स्तम्भन होता है । केवडे की जड़ को मस्तक पर धारण करे ओर 
ताड की जड़ को मुंहमे रखे तो उससे भी शस्त्रस्तम्भन होता है । इन 
तीनों जडों को मुँह मेँ रखे तो उससे भी शस्त्रस्तम्भन होता है । इन 
तीनों जडं का चूर्ण बना कर घी के साथ सेवन करने से आक्रमणकारियां 
के द्वारा किये. जाने वाले अनेक शस्त्रो का स्तम्भन होता है। 

खर्जूरी चरणे हस्ते खडगस्तम्भः प्रजायते । 

खजूर की जड़ को पैर ओर हाथ में धारण करने से खड्ग का 
स्तम्भन हो जाता है। 

पुष्याकं तु समादाय ह्यपामार्गस्य मूलकम्‌ । 

लेपमात्रं शरीराणां सर्वशस्त्र-निवारणम्‌ । 16 । । 

रविवार को पुष्य नक्षत्र आने पर अपामार्ग-- चिरचिडा की जड 
लाकर उसे पीस ले ओर उसका शरीर पर लेप करे तो सर्वं शस्त्रं का 
स्तम्भन हो जाता है। 

पुष्याकं श्वेतगुंजाया मूलमुदधृत्य धारयेत्‌ । 

हस्ते शस्त्रभयं नास्ति सङ्ग्रामे न कदाचन । | 
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रविपुष्य कं दिन शवेतगुजा की जड़ को लाकर धारण करे | 
इससे युद्ध में शस्त्र का भय नहीं रहता है अथवा शस्त्र का स्तम्भन हो 
जाता है । 
गृहीत्वा रविवारे तु बिल्वपत्रं च कोमलम्‌ । 
पिष्टवा विषं तत्समं च लेपनाच्छस्त्रबन्धनम्‌ । । 7 । | 
रविवार के दिन कोमल बिल्व-पत्र ओर उनकं बराबर विष-जहर 
(संख्या) मिला कर उन्हें पीस ले तथा उसका शरीर पर लेप करे तो १ 
शस्त्र का स्तम्भन हो जाता हे। १ 
अथ शस्त्र-स्तम्भन-मन्त्रः 
शस्त्र-स्तम्भन कं प्रयोग की सिद्धि कं लिये मन्त्र इस प्रकार 
है- 
ॐ नमो भगदते महाबल पराक्रमाय शत्रूणां शस्त्र-स्तम्भनं कुरु करु 
स्वाहा । 
(प्रयोग- विधिः) 
एकलक्ष-जपान्मन्त्रः सिद्धो भवति नान्यथा । 
अष्टोत्तरशतजपात्‌ प्रयोगः सिद्धयति धुवम्‌ । 18 । । 
उपर्युक्त मन्त्र का एक लाख जप करने से वह सिद्ध हो जाता 
हे ओर जब इसका प्रयोग करना हो, तो 108 बार पुनः जप करकं प्रयोग 
करे तो वह प्रयोग सफल होता है, यह धुव है। 


अथ शस्त्र-लेपनम्‌ 

| अब शस्त्रलेपन का कथन करते है 
विष्णुक्रान्तीय- बीजानि मन्त्रभावेन ग्राहयेत्‌ । 
तत्‌ तैलं ग्राहयेत्‌ पात्रे विषं चैव समन्वितम्‌ । 11 | | 
भल्लात-तैल संयुक्तं महिफेनेन संयुतम्‌ । 
खरमूत्रं च संयुक्तं धत्त्रबीज- संयुतम्‌ । । 2 । | 
तालस्य रस संयुक्तं गन्धकं च मनः शिलाम्‌ । 
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एकीकृत्य तथैतेषां वटिका क्रियते नरैः । 1 3 । । 
पंचटङ्क प्रमाणेन शस्त्रलेपं तु कारयेत्‌ । 

रणे दारुण-शस्त्रौघं खण्डं खण्डं प्रजायते । । 4 । । 
शस्त्रं दृष्ट्वा पलायन्ते यथा युद्धेषु कातराः । 

वृथा भवति शस्त्रं च न भयं विद्यते क्वचित्‌ । । 5 । । 


सफेद अपराजिता के बीजों को मन्त्रमाव से-- मन्त्रोच्चारण 
करते हुए लाये ओर उनका तैल निकाले । उसमें विष--जहर अथवा 
(विस--कमलनाल के तन्तु या पद्मकेशर) मिलाये । फिर उसमें भिलावे 
का तैल, अफीम, गधे का मूत्र, धतूरे कं बीज, ताल का.रस, गन्धकं तथा 
मेनसिला को मिला कर बीस-बीस माशे की गोलिर्योँ बना ले । तत्पश्चात्‌ 
आवश्यकता पड़ने पर गोली को घिस कर निम्नलिखित मन्त्र का पाठ 
करते हए शस्त्र पर लेप करे । युद्ध में उस शस्त्र कं प्रयोग से अन्य 
शत्रुओं के भीषण शस्त्र भी खण्ड-खण्ड हो जाते हैँ । इस शस्त्र कं 
प्रमाव से अन्य शस्त्र एसे निष्प्रभाव हो जाते है कि जैसे कायर लोग 
शस्त्र को देखते ही भाग जाते है ओर समी शस्त्र व्यर्थ हो जाते हैँ तथा 
किसी प्रकार का भय नीं रहता है । 


अथ मन्त्रः 


उपर्युक्त शस्त्रलेप की सिद्धि, शत्रु कं बल, तथा उसकी दृष्टि 
कं स्तम्भन का मन्त्र इस प्रकार है- 





ॐ नमोविकरालरूपाय महाबलपराक्रमाय अमुकस्य मम शत्ररर्भुजबलं 
बन्धय दृष्टिं स्तम्भय स्तम्भय अङ्गानि धूनय धूनय पातय पातय महीतले 
हं फट्‌ स्वाहा । 


एकलक्ष-जपादस्य सिद्धिर्भवति नान्यथा । 
अष्टोत्तरशतं जपः प्रयोगार्थमुदीरितः । । 6 । । 


ऊपर बतलाये गये मन्त्र का पहले एकं लाख जप करना चाहिये 
जिससे मन्त्र-सिद्ध होता है ओर तदनन्तर जप प्रयोग करना हो तो एक 
सौ आठ बार इस मन्त्र का जप करना चाहिये | 


अथ सेन्य-स्तम्भनम्‌ 
नन्त्रभावेन गृह्णीयाच्छवेतगुंजा- विधान कम्‌ । 
निखयनेच्च श्मशाने वै पाषाणं तत्र दापयेत्‌ । । 1 । । 
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अष्टौ च योगिनीः पूज्या एन्द्रीं माहेश्वरीं तथा । 

वाराहीं नारसिंहीं च वैष्णवीं च कुमारिकाम्‌ । 12 । | 

लक्ष्मीं ब्राह्मीं च सम्पूज्य गणेशं वटुकं तथा । 

क्षेत्रपालं तथा पूज्यं सेनास्तम्भो भविष्यति । 13 । । 

युथक पृथग्‌ बलिं दद्यान्नाममन्त्र-विभागतः । 

मांसं मद्यं तथा पुष्पं धूपं दीपं बलि-क्रियाम्‌ । ।4 । । 

मन्त्रजपपूर्वक श्वेतगुजा--घुघची की जड़ विधिपूर्वक लाये ओर 
उसे श्मशान की भूमि मे गाड दे । इस के बाद उसके ऊपर एकं पत्थर 
रखकर दवा दे । फिर उस पर एेन्द्री, माहेश्वरी, वाराही, नारासिंही, वैष्णवी, 
कुमारी, लक्ष्मी ओर ब्राह्मी आदि आठ योगिनियो की पूजा करे । उसके 
अनन्तर गणेश, बटुक एवं क्षेत्रपाल कौ पूजा की जाए । 

शमशान-भस्मनाऽलिख्य सृत्तिका पात्र मध्यतः । 

रिपुनाम-समायुक्तं नीलसूत्रेण वेष्टितम्‌ । ।5 । । 

गर्भकुण्डे विनिक्षिप्तं पाषाणं परिदीयते । 

स्तम्भनं कुरुते सैन्यं सिद्धियोग उदाहतः । 16 । । 


एक मृत्तिका कं पात्र मे श्मशान की भस्मसे शत्ुका नाम लिखे 
ओर उसे नीले सूत से वेष्टित करके गहरे गड्ढे में गाड़ दे। उस पर 
एक पत्थर रखकर उसे ठक दे। एेसा करने से सेना का स्तम्भन होता 
है । यह सिद्धयोग कहा गया हे । 


अथ सेन्य- स्तम्भन-मन्त्रः- 
सेन्य- स्तम्भन का मन्त्र इस प्रकार है- 
“ॐ नमः कालरात्रि त्रिशूलधारिणि मम शत्रुसेन्यस्तम्भनं 
करु कुरु स्वाहा ।“ 
एक लक्षजपाच्चायं मन्त्रः सिद्धः प्रजायते । 
अष्टोत्तर शतजपात्‌ प्रयोगे सिद्धिरुत्तमा । 1 1 । । 
एक लाख जप से यह मन्त्र सिद्ध होता है ओर प्रयोग कं समय 


एक सौ आठ बार जप करके प्रयोग करने से सेन्य-स्तम्भन हो जाता 
हे | 
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अथ सेन्य-पलायनम्‌ 

अव सेना को भमगाने का प्रयोग कहते रै 

भौमवारे गृहीत्वा तु काकोलूकस्य पक्षको । 

भूर्जपत्रे लिखेन्मन्त्रं तस्य नाम-समन्वितम्‌ 1 11 । । 

गोरोचनैर्गले बद्धवा काकोलूकस्य पक्षकौ । 

सेनायाः सम्मुखं गच्छेत्‌ सैन्यं शीघ्रं पलायते । 12 । | 

शब्दमात्रात्‌ सैन्यमध्ये पलायन्ते सुनिश्चितम्‌ । 

राजा प्रजा-गजाद्याश्च नान्यथा मम भाषितम्‌ । 13 । । 

मंगलवार के दिन कौए तथा उल्लू के पखों को लाकर भोजपत्र 
पर गोरोचन से पंख की लेखनी से मन्त्र तथा शत्रु का नाम लिखे। 
तदनन्तर उस यन्त्र को पखों के साथ लपेट कर गले मं बोघ ले । उसके 
बाद शत्रुसेना कं सामने जाकर ललकार करे तो उसकं शब्द को सुनकर 
राजा, प्रजा ओर हाथी-घोडे आदि भाग जाते हँ । यह शिवजी का वचन 
है । यह मिथ्या नहीं है | 
अथ सेन्य-पलायन-मन्त्रः 

सेना को भगाने का मन्त्र इस प्रकार है- 

“ॐ नमो भयडकराय खङ्गधारिणे मम शत्रुसैन्यपलायनं 

कुरु कुरु स्वाहा ।““ 

एकलक्षजपाच्चायं मन्त्रः सिद्धः प्रजायते | 

अष्टोत्तरशतजपात्‌ प्रयोगसिद्धिरुत्तमा । 14 । | 


मन्त्र को सिद्ध करने के लिये पहले एक लाख बार उपर्युक्त 
नन्त्र का जप करे ओर तदनन्तर आवश्यकता पडने पर प्रयोग की सफलता 
लिये एक सौ आठ बार जप करके प्रयोग करे | 





अथ परु- स्तम्भनम्‌ 
अब पशु-स्तम्भन का प्रयोग कहते हैँ 
उष्ट्रस्यास्थि चतुर्दिक्षु निखनेद्‌ भूतले धुवम्‌ । 
तदा धनु-महिष्यादि-पशुस्तम्भः प्रजायते । । 1 । । 
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जिस स्थान पर गाय, भैस आदि पशुओं का स्तम्भन करना हो, 
वहां ऊट की च्डी को गाड दं । इस से पशु-स्तम्भन हो जाता है। 


उष्ट्-रोम गृहीत्वा तु पशोरुपरि निक्षिपेत्‌ । 

पशोर्भवति संस्तम्भः सिद्धयोग उदाहतः । ।2 । । 

ऊट कं रो (बाल) लेकर पशु के ऊपर डाले तो उस पशु का 
स्तम्भन हो जाता है । यह सिद्ध योग कहा गया है। 
अथ मनुष्य-स्तम्भनम्‌ 

अब मनुष्य- स्तम्भन का प्रयोग कहते है 

गृहीत्वा रजस्वला- वस्त्रं गोरोचन-समन्वितम्‌ । 





यस्य नाम लिखेद्‌ वस्त्रे-भावन- पूर्वकम्‌ । । 1 | । 
कुम्भे विनिक्षिपेद्‌ वस्त्रं तस्य स्तम्भः प्रजायते । 
कुम्भं पाषाणयोगेन गर्ते रक्षेच्च यत्नतः । 12 । । 


रजस्वला स्त्री कं रजोलिप्त वस्त्र पर, जिस मनुष्य का स्तम्भन 
करना हो उसका गोरोचन से नाम लिखे ओर उस वस्त्र को घडे मं 
रखकर गड्ढे में रख दे । फिर उसको पत्थर से ठक दे। एसा करने से 
उस मनुष्य का स्तम्भन हो जाता है। 


अथ मेघ- स्तम्भनम्‌ 


अब बादलों का स्तम्भन कहते है 

हण्डिका-दयमादायश्मशानाङ्गार- सम्पुटे । 

स्थापयेद्‌ वनमध्ये तन्मेघस्तम्भनकारकम्‌ । 11 । | 

दो हौँडि्यँ लेकर उनमें श्मशान की चिता के अगारे भर दे। 
ओर उन दोनों हौँडियों के मुँह परस्पर मिला कर जंगल में गाडदेतो 
मेघों का स्तम्भन हो जाता है, वर्षा बन्द हो जाती है| 

इष्टिका-सम्पुटं कृत्वा तस्मिन्‌ मेघं समालिखेत्‌ । 

श्मशान-भस्मना स्थाप्यं भूमौ स्तम्भः प्रजायते । । 2 । | 

दो ईटां के सम्पुट मेँ श्मशान भस्म से 'मेघस्तम्भो-'भवतु' एसा 
लिखे ओर उसे भूमि में गाडदे तो बादलों का स्तम्भन हो जाता है, वर्षा 
रुकं जाती दै । 
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अथनिद्रा-स्तम्भनम्‌ 

अब निद्रा का स्तम्भन कहते हैँ 

मूलं बृहत्या मधघुके पिष्ठवा नस्यं समाचरेत्‌ । 

निद्रास्तम्भनमेतद्धि नान्यथा मम भाषितम्‌ । 11 । । 

शहद में वृहती--मटकटैया की जड़ को पीसकर उसको से 
तो उससे निद्रा का स्तम्भन हो जाता है । यह शिवजी का कथन असत्य 
नहीं है। 

मधुना बृहतीमूलै रंजयेल्लोचन-दयम्‌ । 

निद्रास्तम्भो भवेत्‌ तस्य, नान्यथा मम भाषितम्‌ । । 2 । । 

कटैली की जड को शहद मेँ पीस कर दोनों आंखों में अंजन 
करे तो निद्रा-स्तम्भन हो जाता है । यह मेरा कथन सत्य हे । 
अथ नौका-स्तम्भनम्‌ 

भरण्यां क्ीरकाष्ठस्य कीलं पंचाडगुलं क्षिपेत्‌ । 

नौकामध्ये तदा नौका-स्तम्भनं जायते धुवम्‌ । 11 । । 

मरणी नक्षत्र मेँ गूलर की कील पोच अगुल कौ बनाकर नौका 
के बीच में गाड़ देने से नाव का स्तम्भन हो जाता है। 
अथ जल-स्तम्भनम्‌ 

पकं नाम यद्‌ द्रव्यं सूक्ष्ः चूर्णं तु कारयेत्‌ । 

वापी-कूप-तडागादौ निक्षिपेत्‌ स्तम्भनं भवेत्‌ । 11 । । 


प~-नामक द्रव्य का सूक्ष्म चूर्णं बनवा कर उसे बावली अथवा कूप 
मे डालने से पानी का स्तम्भन होता हे। 





अथ स्तम्भन-मन्त्र 
, ॐ नमो भगवते जलं स्तम्भय स्तम्भय ठः ठः ठः । 
यह स्तम्भन का मन्त्र है- 
एक लक्षजपादस्य सिद्धिर्भवति नान्यथा । 
अष्टोत्तरशतजपात्‌ प्रयोगे सिद्धिमाप्नुयात्‌ । । 1 । । 


129 


उपर्युक्त मन्त्र का एक लाख जप करने से मन्त्र-सिद्धि होती 
हे, ओर प्रयोग के समय इस मन्त्र का 108 बार जप करकं प्रयोग किया 
जाता है तभी प्रयोग में सिद्धि प्राप्त होती हे। 


अथ गर्भ स्तम्भनम्‌ 
एरण्ड-बीजसृत्वन्ते भुक्तं स्तम्भकरं मतम्‌ । 
धत्‌रमूलं कट्यां च बदध्वा स्तम्भन गर्भकम्‌ । 1 || 
तऋतुस्नाता स्त्री यदिरेंडी काबीजखा ले तो उसका गर्भं नही 


गिरता है । तथा कमर में धतूरे का बीज बधे तो भी गर्भ-स्तम्भन होता 
है । 





पुष्याकण तु गृहणीयात्‌ कृष्णधत्तूरमूलकम्‌ । 
कट्यां बद्ध्वा गर्भिणीनां गर्भस्तम्भः प्रजायते } । 2 । ॥ 


रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, तब काले धतूरे की जड़ लाकर 
गर्भिणी की कमर में ्बौँधने से गर्भ का स्तम्भन होता हे। 


ताण्डूलीमूलकं चैव देयं तण्डुलवारिणा । 

धत्तूरमूलचर्ण तु योनिस्थं गर्भकारकम्‌ । । 3 । । 

चौलाई की जड चावल कें पानी में पीसकर गर्भवती स्त्री को | 
पिलाने से गर्भ नहीं गिरता है। इसी प्रकार योनि मे धतूरे की जडं का 
चूर्ण रखने से भी गर्भ का स्तम्भन होता हे। 


कलाल-पाणि-संलग्नः पङ्कः क्षौद्र-समन्वितः । 
अजा क्षीरेण सम्पीतो गर्भस्तम्भं करोत्यलम्‌ । ।4 । । 


कुम्हार के हाथ मेँ लगी हुई मिडी को शहद मेँ मिलाकर बकरी 
कं दृध के साथ पीने से गर्भस्तम्म होता हे।। 


धूपश्च योनिरनध्रेषु निम्बकाष्ठेन युक्तितः । 
ऋत्वन्ते दीयते तत्र सर्वदुःखनिवारणम्‌ । ।5 । । 


श्जोधर्म हो जाने पर नीम की लकडी से योनि में यदि धूप दी 
जाती रहै तो सभी कष्टों का निवारण होता है। 


ललना शर्करा पाठा कन्दश्च मधुनाऽन्वित्ः । 
भक्षितो वारयत्येव पतन्तं शर्भमंजसा । । 6 । । 
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कंसर, शकर, चीनी गवार पाठा ओर कन्द-पुष्प को समान मात्रा 
मे शहद में मिला कर खाने से गर्मपात नहीं होता है। 


अथ गर्भस्तम्भन- मन्त्रः 
अब गर्म-स्तम्भन का मन्त्र कर्हते है 
“ॐ नमो भगवते महारौद्राय गर्भस्तम्भनं करु कुरु स्वाहा ।““ 
ओर इस मन्त्र का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिये- 
एकलक्षजपादस्य सिद्धिर्भवति नान्यथा । 
अष्टोत्तरशतजपात्‌ प्रयोगे सिद्धि माप्नुयात्‌ । 11 । । 


डस ` मन्त्र की सिद्धि के लिये एक लाख जप करना चाहिये 
अन्यथा प्रयोग की पात्रता नहीं आती है । जब प्रयोग करना हो, तब पुनः 


एक सौ आठ वार इस मन्त्र का जप करकं प्रयोग करने से सिद्धि प्राप्त 
होती है| 


श्री दत्तात्रेय तन्त्र मँ स्तम्भन-प्रयोगदर्शक ““चौथा पटल“ समाप्त । 
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| अथ पचमः पटलः | 


अथ विद्ेषण-प्रयोगाः 


अव विद्धेषण--परस्पर वैर. वैमनस्य के प्रयोग कहते है- 


श्रीशिव उवाच- 

भगवान्‌ श्रीशिव कहते है 

विद्वेषं नर- नारीणां विदेषं राज- मन्त्रिणोः । 

महाकौतुक- विद्वेषं श्रृणु सिद्धिं प्रयत्नतः । 11 । । 

हे योगीश्वर ! मँ तुम्हे पति-पत्नी मे, राजा ओर मन्त्री मे परस्पर 
वैर उत्पन्न करनेवाले आश्चर्य पूर्ण विद्वेषण के प्रयोगो का वर्णन करता 
हू | आप सावधान होकर सुनें कि उनका लाभ किस प्रकार प्राप्त किया 
जाए ? 

एकहस्ते काकपक्षमुल्लूपक्षे करऽपरे । 

मन्त्रयित्वा मेलयित्वा कृष्णसूत्रेण बन्धयेत्‌ । 12 । । 

यद्‌ गृहे निखनेद्‌ भूमौ विदेषस्तस्य जायते । 

एक हाथ मेँ कौए का पंख ओर दूसरे हाथ मे उल्लू कं पंख 
लेकर विद्धेषण के मन्त्र से अभिमन्त्रित करे ओर उन दोनों पंखों को फिर 
काले सूत से बोध कर जिस घर मे गाडा जाए उस घर मं परस्पर गडा 
हो जाएगा । | 

गृहीत्वा गजकेशं च सिंहकेशं तथेव च । 

शत्रोः पादमृदा कृत्वा पुत्तलीं निखनेद्‌ भुवि । । 3 । । 
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अग्निस्तस्योपरि स्थाप्यो मालती कुसुमं हनत्‌ । 

विद्वेषं करुते तस्य नान्यथा मम भाषितम्‌ । 14 । । 

शत्रु कं पैर कं नीचे की मिद्धी से एक पुतली बना कर उस पर 
हाथी ओर सिंह के बाल--केश लगा कर पृथ्वी मेँ गाड़ दे। उस गडी 
हुई पुतली के ऊपर अग्नि जलाकर मालती कं पुष्पों से हवन करे तो 
-शत्रु का अपने साथियों कं साथ विद्वेषण हो जाता हे ।। 


माजरोन्दुरयोर्नूनं विष्ठामादाय यत्नतः । 

विद्वेष्य-पादतलयोर्मुदमादाय मिश्रयेत्‌ । । 5 । । 

जपेन्मन्त्रशतं कुर्यात्ततः पुत्तलिकां शुभाम्‌ । 

नीलवस्त्रेण संवेष्ट्य तद्गृहे निखनेद्‌ यदि । । & । । 

विद्वेषो जायते शीघ्रं पुत्र-पित्रोरपि धुवम्‌ । 

जिस व्यक्ति में विद्वेषण उत्पन्न करना हो, उसके पैर कं तले 
कं नीचे की मिद्ध लेकर उसमे बिल्ली ओर चूहे की विष्ठा मिलाकर एक-सौ 
आठ बार विद्वेषण-मन्त्र से अभिमन्त्रित कर उससे पुतली बनाये ओर 
उसको नीले वस्त्र से लपेट कर शत्रु के घर में गाड़ दे । इससे पिता-पुत्र, 
पति-पत्नी आदि मेँ परस्पर विद्वेषण हो जाता रै । 

चिताभस्मयुतं बभ्रु- सर्पयोर्दन्तचूर्णकम्‌ । 

पृथक्‌ पुतलिकां कृत्वा तत्तन्नाम्नऽभिमच्तरिताम्‌ । । 7 । । 

उद्याने निखनेद्‌ भूमौ विद्वेषो जायते धुवम्‌ । 

नेवला ओर र्सोपकंर्दोतों का चूर्णं बनाकर चिता-भस्म कं साथ 
मिला दे ओर दो पुतलिर्यो बनाये ओर उन्हें विद्वेषण कं लिये निर्धारित 
व्यक्त्यं के नाम से विद्रेषण-मन्त्र द्वारा 108 बार अभिमन्त्रित कर कं 
बगीचे की भूमि में गाड दे । इससे उनमें विद्देषण हो जाता है। 


गज-केसरिणोर्दन्तान्‌ नवनीतेन पेषयेत्‌ । 
यन्नाम्ना हूयते चाग्नौ तयोर्विद्विषणं भवेत्‌ । । 8 । । 


हाथी ओर सिंह के दतां को मक्खन के साथ पीस कर जिनकं . 
नामों से अग्नि में हवन किया जाता है, उनमें विद्ेषण हो जाता है। 


गहीत्वा माहिषं केशमश्वकंशेन संयुतम्‌ । 
सभायां दीयते धूपो विद्वेषो जायते क्षणात्‌ । । 9 । । 
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भसे के ओर घोडे के केशों को मिलाकर समामे यदि धूपदी 
जाए तो वरौ तत्काल विद्वेषण (हुल्लड़-ञ्गडा) हो जाता हे। 
गृहीत्वा श्वान रोमाणि मफजरिस्य तथा नखम्‌ । 
सभायां दीयते धूपो विद्वेषो जायते तदा । 110 । । 
कुत्ते कं बाल तथा बिल्ली का नख को मिलाकर उससे जिस 
समामे धूप दी जाती है, वँ विद्वेषण हो जाता है। 
निखनेत्‌ सल्लकी-कण्टं, यस्य दवारे तु साधकः । 
कलहो जायते नित्यं तदगृहे नात्र संशयः । 111 । । 
सादही का कौँटा जिसके द्वार पर गाड दिया जाता है, उस घर ह 
म नित्य कलह होता रहता है । इस में कोई सन्देह नहीं है । । 
यस्य कस्योभयोर्देषो यावज्जीवं भवेत्‌ तदा । 
तत्पाद-मृत्तिकायुक्तो शच्रुपांसु- समन्विताम्‌ । 112 । | 
कृत्वा तु पुत्तलीं सम्यक्‌ श्मशाने निखनेद्‌ भुवि । 
विद्ेषो जायते सत्यं सिद्धयोग उदाहतः । 113 । । 
जिन किन्दीं दो व्यक्तियों मे जन्मभर के लिये द्वेष कराना हो 
उनके पैरों की मिडी को परस्पर मिलाकर उससे पुतली बनाये ओर श्मशान 
मते जाकर ठीक तरह से जमीन में गाड़ दे । -इससे उनमें वैर हो जाता 
है । यह सत्य है । ओर यह सिद्ध योग कहा गया हे । 


अथ विद्धेषण- मन्त्रः 

अब विद्ेषण का मन्त्र कहते है 

“ॐ नमो नारदाय अमुकस्यामुकेन सह विद्ेषणं 

करु करु स्वाहा । 

डस मन्त्र की सिद्धि ओर प्रयोग का विधान इस प्रकार हे- 

एकलक्षजपादस्य सिद्धिर्भवति नान्यथा । 

अष्टोत्तरशतजपाद्‌ प्रयोगः सिद्धिमाप्नुयात्‌ । । 1 । । 

डस मन्त्र का एक लाख बार जप करने से यह सिद्ध हो जाता 
है, ओर जब प्रयोग करना हो, तो पुनः 108 बार जप करके यदि प्रयोग 
किया जाता है तो वह सिद्धि को प्राप्त करा देता है। यह सत्य है। 

श्री दत्तात्रेय तन्त्र मँ पंचम पटलः स्तम्भन प्रयोग समाप्त । 
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| अथ षष्टः पटलः | 


उच्चाटन-प्रयोगाः 


अव छठे पटल में उच्चाटन-प्रयोगों का वर्णन करते है- 


श्रीश्वर उवाच- 


भगवान्‌ शिव कहते है- 

येनाहतं गृहं क्षत्रं कलत्रं धन-पुत्रकम्‌ । 

उच्चाटनं वधं कुर्याद्‌ दुष्टदण्डो विधीयते । 11 । । 

जिस व्यक्ति ने स्त्री, पुत्र, धन ओर भूमि आदि को छीन लिया 
हो, उस. पर उच्चाटन-प्रयोग अथवा मारण-प्रयोग करना चाहिये । क्योंकि 
नीति के अनुसार उसे दण्ड अवश्य देना चाहिए । 

ब्रह्मदण्डीं चिताभस्मं शिवलिङ्गे प्रलेपयेत्‌ । 

सिद्धार्थेन च संयुक्तं शनिवारे क्षिपेद्‌ गृहे । 12 । । 

उच्चाटनं भवेत्‌ तस्य स्त्रीपुत्रैर्बन्धिवैः सह । 

उच्चाटनं परं चैतन्नान्यथा मम भाषितम्‌ । 13 । । 

ब्रह्मदण्डी--अजदन्ती, करेला ओर चिता की भस्म इन तीनों को 
मिला कर सरसों के साथ पीस ले ओर बाद में शिवलिङ्ग पर उससे लेप 
कर । तदनन्तर उसे अभिमन्त्रित करके शनिवार के दिन जिस घर मे 
जल देगे वौ स्त्री-पुत्र आदि का परस्पर उच्चाटन हो जाता है । यह 
उत्तम उच्चाटन का प्रयोग है । यह शिवजी का कथन मिथ्या नहीं होगा । 


सिद्धार्थान्‌ शिवनिर्माल्यं यद्‌ गृहे निखनेन्नरः । 
उच्चाटनं भवेत्‌ तस्य, उदभूते तु पुनः सुखी । 14 । । 
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सरसों ओर शिव निर्माल्यं को लेकर जिसके घर में गाड़ दिया 
जाये तो वहौँ रहने वालों का उच्चाटन हो जाता है । उन दोनों वस्तुओं 
को वापस वह से निकाल लिया जाये तो उस घर के मनुष्य पुनः सुखी 
हो जाते हँ । 


उल्लूपक्षं कुजे वारे यद्‌ गृहे निखनेन्नरः । 
उच्चाटनं भवेत्‌ तस्य विना मन्त्रेण सिद्धयति । । 5 । | 


उल्लू का पंख मंगलवार कं दिन जिसके घर में गाड़ दिया 
जाये, उस घर के लोगों का उच्चाटन हो जाता है। बिना मन्त्र कही 
यह प्रयोग सिद्ध है । 


काकपक्षान्‌ रवौ वारे यदगृहे निसखनेन्‌ नरः । 

उच्चाटनं भवेत्‌ तस्य नान्यथा मम भाषितम्‌ । । 6 । । 

जिस घर में रविवार के दिन कौए के पंखों को लाकर गाड़ 
दिया जाय, तो उसमें रहने वालों का उच्चाटन होता है । यह शिवजी 
का कथन. मिथ्या नहीं है। 

गृहीत्वौदुम्बरं कीलं मन्त्रेण चतुरङ्गुलम्‌ । 

यस्य वै निखनेद्‌ द्वारे स्यात्तस्योच्चवाटनं धुवम्‌ । । 7 । । 

गूलर की लकडी से बने हुए चार अंगुल के कीले को अभिमन्त्रित 
करकं जिसके द्वार पर गाड़ दिया जाए, उसका अवश्य ही उच्चाटन हौ 
जाता है। 

नरास्थिकीलमादाय निखनेच्चतुरङ्गुलम्‌ । 

मन्त्रयुक्तं गृहद्वारे सद्यः उच्चाटनं भवेत्‌ । । 8 । । 

मनुष्य की हड़ी का चार अंगुल का कीला बनाकर उच्चाटन मन्त्र 
से अभिमन्त्रित करे ओर उसे जिसका उच्चाटन करना हो उसके घर क 
दरवाजे पर गाड दे तो उसका उच्चाटन होता है। 


घूकविष्ठां गृहीत्वा तु सिद्धार्थेन समन्विताम्‌ । 
यस्याङ्गे निक्षिपेच्चूर्णं सद्यः उच्चाटनं भवेत्‌ । । 9 । । 
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उल्ल्‌ की विष्ठा में सरसों मिलाकर उसका चूर्णं करे ओर उस 
चूर्ण को जिसके अंग पर डाले दे उसका शीघ्र रही उच्चाटन हो जाता 
हे । 


काकोलूकस्य पक्षाणि यस्य चुल्यां खनेद्‌ रवौ । 
यन्नाममन्त्रयोगेन स्यात्तस्योच्वाटनं धुवम्‌ । 110 । । 
कौए ओर उल्लू कं पखों को जिसके चूल्हे मं रविवार कं दिन 
जिसके नाम-मन्त्र कं योग से अभिमन्त्रित कर के गाड़ दे, उसका निश्चित 
रूप से उच्चाटन हो जाता है | 
अथोच्चाटन-मन्त्रः 
अब उच्चाटन का मन्त्र इस प्रकार है- 
ॐ नमो भगवते रुद्राय करालाय अमुकं पुत्रबान्धवैः सह 
शीघ्रमुच्चाटयोच्चाटय स्वाहा । ठः ठः ठः । 
इस मन्त्र को सिद्ध करने तथा प्रयोग को सफल बनाने कं लिये- 
अयुतजपात्मन्त्रोऽयं सिद्धो भवति निश्चयम्‌ । 
अष्टोत्तरशतजपान्मन्त्रः प्रयोगार्थं युज्यते । 111 । । 


दस हजार जप करने से यह मन्त्र सिद्ध होता है. यह निश्चित 
हे । प्रयोग के लिये इसका 108 बार जप करना उपयुक्त है । 


श्रीदत्तात्रेय तन्त्र का उच्चाटनं प्रयोग नामक छठा पटलः समाप्त । 
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अथ स्म्तमः पटलः 


सर्वजन-वशीकरण प्रयोगाः 


अव सर्वजन-वशीकरण- प्रयोग कहते हे | 





श्रीशिव उवाच- 

श्रीशिवजी कहते हैँ कि- 

अथाग्रे कथयिष्यामि वशीकरणमुत्तमम्‌ । 

यत्प्रयोगाद वशं यान्ति नरा नार्यश्च सर्वशः । 11 । | 

अब भे वशीकरण के प्रयोगं का कथन करता ह । जिनके प्रयोग 
से पुरुष ओर स्त्रियो वश मेहो जाते हे। 

ब्रहमदण्डी-वचाकुष्ठ-चूर्णं ताम्बूल-मध्यतः । 

पाययेद यं रवौ वारे सैवश्यो वर्तते सदा ।। 2 || 


ब्रह्मदण्डी, वच ओर कुठ के चूर्ण को रविवार के दिन पान मे 
डालकर खिलाने से जिसको खिलाया जाए वह सदा के लिए वश मेहो 
जाता है। 


गृहीत्वा वटमूलं च जलेन सह घर्षयेत्‌ । 

विभूत्या संयुतं शाले तिलकं लोकवश्यकृत । ।3 । । 

बड़ कं पेड की जड़ को पानी मेँ धिस कर उसमे भस्म मिलाय 
ओर उसका तिलक लगाये तो उसे देखने वाले लोग वशीभूत हो जाते 
हे । 

पुष्ये पुनर्नवामूलं करे सप्ताभिमन्त्रितम्‌ । 

बुदध्वा सर्वत्र पूज्येत सर्वलोक वशङ्करः । । 4 । । 
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पुष्य नक्षत्र के दिन पुनर्नवा की जड़ को लाकर उसे 
वशीकरण-मन्त्र से सात बार अभिमन्त्रित करे ओर हाथ में बधे तो. वह 
सर्वत्र पूजित होता है तथा सभी लोग उसके वशीमूत हो जाते हँ । 


पिष्टवहऽपामार्गमूलं तु कपिला-पयसा युतम्‌ । 
ललाटे तिलकं कृत्वा वशीकुयौज्जगत्‌त्रयम्‌ । 15 । । 


कपिला गाय के दूध में अपामार्ग-ओँधी आडा की जड को पीस 
कर ललाट पर तिलक करने से त्रिलोक कोभी वश मेँ कर लेता है। 


गृहीत्वा सहदेवीं च छायाशुष्कां च कारयेत्‌ । 
ताम्बूलेन च तच्चूर्णं सर्वलोकवशंकरः । 16 । । 


सहदेवी को छाया मेँ सुखाकर उसका चूर्णं बना ले तथा उसे 
पान में डाल कर खिलाये तों समी का वशीकरण हो जाता है । 


रोचना-सहदेवीभ्यां तिलकं लोकवश्यकृत्‌ । गोरोचन ओर सहदेवी 
को मिलाकर उसका तिलक करनेवाला सब को वशमें कर लेता है। 


गृहीत्वौदुम्बरं मूलं ललाटे तिलकं चरेत्‌ । 
प्रियो भवति सर्वेषां दृष्टमात्रो न संशयः 1 17 । । 


उदुम्बर की जड़ को धिस कर उससे जो तिलक लगता हे, 
उस पर जिसकी दृष्टि पड़ती है, वह उसके वश में हो जाता है । इसमे 
कोई संशय नीं है | 


ताम्बूलेन प्रदातव्यं सर्वलोक-वशङ्करम्‌ । 


यदि गूलर की जड़ का चर्ण पान में डालकर रिवलाया जाए 
तो उससे वह वश मेहो जाताहै। 


सिद्धार्थ-देवदाल्योश्च गुटिकां कारयेद्‌ बुधः । । 
मुखे निक्षिप्य भाषेत सर्वलोक-वशङ्करम्‌ । 18 । । 
सरसां ओर देवदाली कं चूर्णं की गोली बनाकर उसे मुँह मे 


रखकर बातचीत करने से जिससे बात करता रै, वह वश में हो जाता 
हे | 


कुङ्कमं नागरं कुष्ठं हरितालं मनःशिलाम्‌ । 
अनामिकाया रक्तेन तिलकं सर्ववश्यकृत्‌ । । 9 । । 
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केशर, सोंठ, कूठ, हरताल ओर मेनसिल का चूर्णं करके उसमें 
अपनी अनासिका उंगली का रक्त मिलाकर तिलक लगाने से सब लोग 
वश में हो जाते हैँ । 

गोरोचनं पद्मपत्रं प्रियङ्गुं रक्तचन्दनम्‌ । 

एषां तु तिलकं भाले सर्वलोक-वशङ्करम्‌ । 110 । । 

गोरोचन, कमल का पत्र, कागनी ओर लाल चन्दन इनका ललाट 
पर तिलक करने से सब लोग वशमेंदहो जाते है| 

गहीत्वा श्वेतगुंजां च छायाशुष्कां तु कारयेत्‌ । 

कपिला-पयसा सार्द्धं तिलकं लोकवश्यकृत्‌ । 111 । । 


सफेद घूंघची को छाया मेँ सुखा कर कपिला गाय के दूघमं 
यिस कर तिलक करने से सब लोग वश में हो जाते है| 


श्वेतार्क च गृहीत्वा च छायाशुष्कं तु कारयेत्‌ । 

कपिला-पयसा सार्द्ध तिलकं लोकवश्यकृत्‌ । 112 । । 

सफेद मदार (आक) को छाया मेँ सुखाकर कपिला गौ कं दूध 
मे मिला कर तिलक करने से सब लोग वश मेहो जाते हे। 

श्वेतार्क च गृहीत्वा तु कपिला-दुग्ध-मिश्रिताम्‌ । 

लेपमात्रं शरीरे तु सर्वलोक-वशङ्करम्‌ । । 13 । । 

सफेद दुर्वा को कपिला गाय के दूघ में मिलाकर शरीर मे लेप 
करने मात्र से सव लोग वश मेहो जाते हें । 

विल्वपत्राणि संगृह्य मातुलुंगं तथेव च । 

अजादुग्धेन तिलकं सर्वलोक-वशङ्करम्‌ । । 14 । । 

विल्वपत्र ओर बिजोरा नीब को बकरी कं द्ध में पीसकर तिलक 
करने से सब लोग वशम हो जाते हेँ। 

कुमारी मूलमादाय विजया-बीज संयुतम्‌ । 

तिलकं मस्तके कूर्यात्‌ सर्वलोक-वशङ्करम्‌ । 115 । । 

घीकूँंवारी की जड़ ओर भाँग के बीज, दोनों को मिलाकर मस्तक 
पर तिलक करने से सब लोग वशम होते हे। 

हरितालं चाश्वगन्धा सिन्दूरं कदली रसः । 

एषां तु तिलकं भाले सर्वलोक-वशङ्करम्‌ । 116 । । 
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हरताल ओर असगन्ध को सिन्दूर तथा केले कं रस में मिलाकर 
ललाट में तिलकं करने से सब लोग वश में होते हेँ। 


अपाम्र्गस्य वीजानि छागदुग्धेन पेषयेत्‌ । 
। अनेन तिलकं भाले सर्वलोक वशङ्छकरम । 117 । । 
| अपामार्ग के बीजों को बकरी के दृध म पीसकर उसका कपाल 
| मे तिलक लगाने से सब लोग वश मेँ होते है। 
| ताम्बूलं तुलसी पत्रं कपिलादुग्धेन पेषितम्‌ । 
| अनेन तिलकं भाले सर्वलोक-वशङ्करम्‌ । 118 । । 


| नागरबेल का पान, ओर तुलसी पत्र को कपिला गाय कं दघ 


| म पीस कर उसका मस्तक पर तिलक लगाने से सब लोग वश मेहो 
| | जाते है । 


धात्रीफलरसेभव्यिमश्वगन्धा-मनःशिला । 
अनेन तिलकं भाले सर्वलोक-वशङ्करम्‌ । 119 । । 


ओंँवले के रस में मेनसिल ओर असगन्ध को मिलाकर ललाट 
पर तिलक करने से सब लोग वशमें हो जाते हें । 


अथ वशीकरण-मन्त्रः 


इन उपर्युक्त वस्तुओं को अभिमन्त्रित करने का मन्त्र इस प्रकार 


“ॐ नमो नारायणाय सर्वलोकान्‌ मम वशं 
करु करु स्वाहा ।“. 


ओर इसकी प्रयोगात्मक सफलता के लिये- 
एकलक्षजपान्मन्त्रः सिद्धो भवति नान्यथा । 
अष्टोत्तरशतजपात्‌ प्रयोगे सिद्धिरुत्तमा । 120 । | 


एक लाख जप से यह मन्त्र सिद्ध होता है ओर प्रयोग कं समय 
रन मन्त्रे का 108 वार जप करके प्रयोग करने से सफलता मिलती हे। 


श्री दत्तात्रेय तन्त्र का *सर्वलोकवशीकरणः' नामक सातवौँं पटलः समा- 
प्त | 
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| अथबव्टमः पटलः | 


स्त्री-वशीकरण प्रयोगाः 


अव स्त्री-वशीकरण प्रयोग कहते हैँ | 


भगवान्‌ शिव ने कहा कि- 

रविवारे गृहीत्वा तु कष्णघत्तूरपुष्पकम्‌ । 

शायां लतां गृहीत्वा तुः पत्रं मूलं तथेव च | | 
पिष्ट्वा कर्पूर संयुक्तं कुङ्कुमं रोचनां तथा । 
तिलकैः स्त्रीवशीभूता यदि साक्षादरुन्धती । । 


रविवार के दिन काले धतूरे के पुष्प, शाखा, लता, ओर जड 
लेकर उनमें कपूर, केशर ओर गोरोचन पीसकर मिला दे ओर तिलक 
बना ले । इस तिलकं को मस्तकं पर लगाने से स्त्री चाहे वह साक्षात्‌ 
अरुन्धती (वसिष्ठ ऋषि की पत्नी, महासती--पतित्रता) जैसी भी हो. तो 
भी वश मेहो जाती है । 


काकजङ्घा च तगरं कुङ्कुमं तु मनःशिलाम्‌ । 
चूर्णं स्त्रीशिरसि क्षिप्तं वशीकरणमदभुतम्‌ । । 


काकजङ्घा, तगर, केशर ओर भैनशिल का चूर्णं बनाकर उसे स्त्री 
के सिर पर डाले तो वह वश मेहो जाती है । यह उत्तम वशीकरण है। 


चिताभस्म वचा कुष्ठं तगरं कुङ्कमं समम्‌ । 
चूर्ण स्त्रीशिरसि क्षिप्तं वशीकारणमुत्तमम्‌ । । 
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चिताभस्म, वच, कुठ, तगर ओर केशर इन सबका चूर्णं बना कर 
जिस स्त्री के सिर पर डाला जाए, वह स्त्री वश में हो जाती है । यह 
उत्तम वशीकरण है । 


जिहवामलं दन्तमलं नासाकर्णमलं तथा । 

ताम्बूलेन प्रदातव्यं वशीकरणमुत्तमम्‌ । । 

जीम, दत, नासिका ओर कान का मैल पान में मिला कर देने 
से वशीकरण होता है । यह उत्तम प्रयोग है। 

भौमवारे लवंगं तु लिङ्गच्छिद्रे विनिक्षिपेत्‌ । 

बुधे निष्कास्य ताम्बूले दद्यात्‌ सा वशगा भवेत्‌ । । 


मगलवार की रात्रि में लिङ्ग केषछिद्रमे लौंग को रखकर बुधवार 
को निकाले । फिर उसे पान मेँ लगाकर जिस स्त्री कौ खिलाया जाए, 
वह वश मेहो जाती है। 


कर-पाद-नखानां च मलं ताम्बूल पत्रके । 

रविवारे प्रदातव्यं वशीकरणमदभुतम्‌ । । 

हाथ, पौव तथा नखों के मैल को पान में रख कर रविवार कौ 
खिलाने से वशीकरण होता है । यह अदभुत प्रयोग है। 

स्त्रीणां वामाङ्घ्र पांसूंश्च गृहीत्वा शनिवासरे । 

सम्यक पुत्तलिकां कृत्वा तस्याः केशान्‌ नियोजयेत्‌ 

नीलवस्त्ैर्वेष्टयित्वा स्ववीर्य तदभगे क्षिपेत्‌ । 

सिन्द्रेण समायुक्तं निखनेद द्वारदेशकं । । 

उल्लङ्घनाद्‌ वशं याति प्रणैरपि धनैरपि । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं देवानामपि दुर्लभम्‌ | । 


जिसस्त्री को वश मेँ करना हो, उसके बयं पैर की धूल को 
शनिवार के दिन लेकर एक उत्तम पुतली बनाये । उसमें उस स्त्री कं केश 
भी लगाये । फिर उस पुतली की योनि मेँ सिन्दूर लगा कर उसमे अपना 
वीर्यपात करे । फिर नीले क्त्र से लपेट कर उस स्त्री के द्वार पर गाड 
दे तो उसस्त्री के उस स्थान के लँघने मात्र से वह स्त्री प्राण ओर 
धन के साथ वशीभूत हो जाती है । यह प्रयोग देवताओं को भी दुर्लम 
है, अतः हर एक को नहीं देना चाहिये । 


व्रहमदण्डी चिताभस्म यस्याङगे निक्षिपेन्नरः । 
वशीभवति सा नारी नान्यथा मम भाषितम्‌ । | 
जिस स्त्री के शरीर पर ब्रह्मदण्डी ओर चिताभस्म मिलाकर 
चिडक दे तो वह स्त्री उस मनुष्य.कें वश में हो जाती है। यह शिवजी 
का कथन मिथ्या नहीं है। 

ताम्बूल रसमध्ये च पिष्ट्वा तालं मनःशिलाम्‌ । 

भौमे तु तिलकं कृत्वा वशीकुयश्चि योषितः । । 


पान के रस मे ताल मखाना ओर मैनसिल को पीस कर मंगलवार 
के दिन तिलक करने से स्त्रियों को वश में किया जा सकता हे। 


गोरोचनं पदमपत्रे लिखित्वा तिलकं कूतम्‌ । 

शनिवारे कृते योगे वशीभवति कामिनी । । 

कमल के पत्र पर गोरोचन से उस स्त्री का नाम लिख कर पत्ते 
को पीस ले ओर उससे तिलक करे । यह प्रयोग शनिवार को करने से 
कामिनी स्त्री वश में हो जाती है। 

गृहीत्वा मालती पुष्पं कृत्वा तु पटवर्तिकाम्‌ । 

भौमवारे नृकपाले एरण्ड तैल कज्जलम्‌ । | 

अंजयेन्नेत्रयुगले दृष्टिमात्रे वशीभवेत्‌ । 

विना मन्त्रेण सिद्धिः स्यान्नान्यथा मम भाषितम्‌ | । 

मालती के पुष्प को मंगलवार कं -दिन कपड़े मे लपेट कर बत्ती 
बना ले । फिर मनुष्य की खोपडी मे, रंडी का तैल डालकर बत्ती जलाये 
ओर काजल बनाये । फिर उस काजल को अपनी दोनों ओंँखों म॑ ओज 
ले । उसके देखने मात्र से वशीकरण हो जाता है। यह बिना मन्त्र के 
ही सिद्धि देने वाला प्रयोग है । यह शिव द्वारा प्रोक्त मिथ्या नही है। 

यवचूर्णं हरिद्रा च गोमूत्र-घृत-सर्षपान्‌ । 

लेपमात्रे शरीरे च वशीभवति दर्शनात्‌ | । 





जौ का आटा, हल्दी का चर्ण, गोमूत्र, घृत ओर सरसां इनका 
लेप बनाकर शरीर पर केवल लगाने से शरीर एेसा बन जाता है कि 
उसके देखने मात्र से लोग वश मेहो जाते है| 
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उलूक मांसमादाय छायाशुष्कं तु कारयेत्‌ । 
चूर्णं स्त्रीशिरसि ` क्षिप्तं वशीकरणमदभुतम्‌ । । 


उल्लू कं मांस को छाया मेँ सुखाय ओर सूख जाने पर उसका 
चूर्ण बनाकर जिस स्त्री के सिर पर डाले वह वश मेहो जाती है । यह 
अदभुत वशीकरण है। 


अथ वशीकरण-मन्त्रः 
अव वशीकरण-मन्त्र कहते है-- 
“ॐ नमः कामाख्यादेव्यै अमुकं मे वशं कुरु करु स्वाहा ॥.. 
इस मन्त्र की सिद्धि एवं प्रयोग सिद्धि का विधान इस प्रकार 


एकलक्षजपादस्य सिद्धिर्भवति नान्यथा । 
अष्टोत्तरशत जपं चास्य प्रयोगार्थं सदा भवेत्‌ । । 


एक लाख बार इस मन्त्र के जप करने से सिद्धि हो जाती है। 


यह सत्य है । ओर जब प्रयोग करना हो तो एक सौ आठ बार जप करकं 
प्रयोग करें | 


श्री दत्तात्रेय तन्त्र का स्त्रीवशीकरण नामक आठ्वौँ प्रकरण समाप्त । 
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| अथ नवमः पटलः | 


पतिवशीकरण प्रयोगाः 


अब पति-वशीकरण के प्रयोग कहते है। 


ईश्वर उवाच 
श्रीशिवजी ने कहा कि- 
गोरोचनं योनिरक्तं कदलीरस- संयुतम्‌ । 
एभिस्तु तिलकं कूत्वा पतिवश्य करं परम्‌ | । 


गोरोचन ओर योनि का रक्त, केले के रस मेँ मिलाकर तिलक 
करने से पति वशमेंदहो जाता है। 


पिष्ट्वा दाडिम-पंचाङ्गं श्वेतसर्षप- संयुतम्‌ । 
योनिलेपे पतिं दासं करोत्येव च दुर्भगा ।। 


अनार काफल फल, शाखा, पत्ते ओर जड--पचाङग तथा सफद 
सरसों को पीस कर योनि पर लेप करने से चाहे स्त्री दुर्मागा ही क्यों 
न हो, उसका पति दास के समान वश में हो जाता है। 


मालती-पुष्य-संयुक्तं कदुतैलेन पाचितम्‌ । 
एतल्लेपाद भगे नारी रतौ मोहयते पतिम्‌ । । 


मालती का पुष्प कडुवे तैल में पकाकर उसे योनि प्र लगाकः 
पति के साथ सङ्गम करने से प्रति वश मेहो जाता ह । 





अथ पति वशीकरण-मन्त्रः 
पतिवशीकरण के लिये मन्त्र इस प्रकार है- 
ॐ नमो महायक्षिण्यै, मम पतिं मे वशं करु कुरु स्वाहा ।` 
ओर इसकी सिद्धि तथा प्रयोग के लिये- 


एकलक्षजपादस्य सिद्धिर्मन्त्रस्य नान्यथा । 
अष्टोत्तरशतजपात्‌ प्रयोगोऽस्य सुखप्रदः । । 


एक लाख बार इस मन्त्र का जप करने से यह सिद्ध हो जाता 
है । इस प्रकार सिद्ध करने के पश्चात्‌ आवश्यकता पड़ने पर 108 बार 
इस मन्त्र का जप करके प्रयोग करने से यह सुखकारक होता है। 


राजवशीकरण प्रयोगाः 


ईश्वर उवाच 
श्री शिवजी कहते है कि 
कुङ्कमं चन्दनं चैव कर्पूरं तुलसीदलम्‌ । 
गवां क्षीरेण तिलकं राजवश्यकरं परम्‌ । । 


केशर, चन्दन, कपूर ओर तुलसी पत्र को गाय कं दूघ में पीस 
कर तिलक करने से राजा का वशीकरण हो जाता है। 


करे सुदर्शनं मूलं बदध्वा राजप्रियो भवेत्‌ । 


सुदर्शन-- जामुन की जड़ को हाथ में बाधकर मनुष्य राजा 
का अथवा अपने बड़े अधिकारी का प्रिय हो जाता दै । 


हरितालं चाश्वगन्धां कर्पूरं च मनःशिलाम्‌ । 





अजाक्षीरेण तिलकं राजवश्यकरं परम्‌ । । 


हरताल, असगन्ध, कपूर तथा मैनसिल को बकरी कं दूध मे पीस 
कर तिलक लगाने से राजा का वशीकरण होता है। 


हरेत्‌ सुदर्शनं मूलं पुष्यभे रविवासरे । 

कर्पूरं तुलसीपत्रं पिष्ट्वा तु वस्त्रलेपने । । 
विष्णुक्रान्तस्य बीजानां तैले प्रज्वाल्य दीपके ॥ 
कज्जलं पातयेद रात्रौ शुचिपूर्वं समाहितः । । 
कच्जलं चांजयेन्नेत्रे राजवश्यकरं परम्‌ । 
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जामुन की जड़ को रविपुष्य के दिन लाये ओर. कपूर तथा 
तुलसीपन्र के साथ पीस कर एक वस्त्र कं ऊपर लपेट ले । तदनन्तर 
अपराजिता कें बीजों के तैल से (उस कपडे की बत्ती बना कर) दीपक 
जलाये । दीपक से रात्रि मे पवित्रता ओर सावधानी से काजल बनाये 
ओर उसे अपने दोनों नेत्रो में ओज ले । एसा करने से राजा का वशीकरण 
होता दै । 


करे सौदर्शनं मूलं बद्ध्वा राजप्रियो भवेत्‌ । 

सिंहीमूलं हरेत्‌ पुष्ये कट्यां बद्ध्वा नृपप्रियः । । 

सुदर्शन की जड़ को हाथ में बोधने से राजा का प्रिय होता हे। 
इसी प्रकार सिंही की जड़ को पुष्य नक्षत्र मे लाकर कटि में बोधने से 
मी राजा का प्रिय होता हे। 


भौमवारे दर्शदिने कृत्वा नित्यक्रियां शुचिः । 

वने गत्वा स्थपामार्गवुक्षं पश्येदुदङ मुखः । । 

तत्र विप्रं समाहूय पूजां कृत्वा यथाविधि । 
कर्षमेकं सुवर्णं च दद्यात्‌ तस्मै द्विजन्मने । । ` 
तस्य हस्तेन गृहीणीयादपामार्शस्य बीजकम्‌ । 
कृत्वा निस्तुषशीजानि मौनी ग्च्छेन्निजं गृहम्‌ । । 
रमेशं हदये ध्यात्वा राजानं खादयेच्च तान्‌ । 
येनकेनाप्युपायेन यावज्जीवं वशं भवेत्‌ । । 


मंगलवार के दिन वाली अमावस्या को अपना नित्यकर्म करकं 
पवित्रता-पूर्वक वसय में चला जाये ओर वहौँ उत्तर की ओर मुंह करकं 
खडा हो, अपामार्ग वृक्ष को देखे । फिर वहो ब्राहमण को बूलाकर विधिपूर्वक 
उसकी पूजा करके उसे 16 माशा सुवर्णदान दे । ओर उसके हाथ सें 
अपामार्ग कं बीजों को लेकर अपने घर चला आये । किसी से मार्ग मं 
अथवा घर मेँ बोले नहीं | फिर उन बीजों को साफ करके हदय मं भगवान्‌ 
विष्णु का ध्यान करे ओर जैसे भी बने वे बीज राजा को खिला दे । इस 
प्रकार प्रयोग करने से राजा जन्म-भर के लिये दास बन जाता है। 


तालीस-कष्ठ-तगरैर्लिप्तां क्षौमीं सुवर्तिकाम्‌ । 
सिद्धार्थततैले निक्षिप्य कज्जलं नरमस्तके । । 
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पातयेदंजनात्‌ तस्य सर्वदा भुवनत्रये । ` 
दुष्टिगोचरमायातः सर्वो भवति दासवत्‌ । । 


तालीस, कुठ ओर तगर को एक साथ पीस कर लेप बना ले। 
फिर नर-कपाल मेँ सरसों का तैल डालकर रेशमी वस्त्र की वत्ती जलाय 
तथा काजल बनाये । उस काजल को आँखों में ओंँज ले । इससे जो भी 
देखने मेँ आता है वह वश मेहो जाता है । यह प्रयोग तीनों लोकं को 
वश मेँ करने वाला दहै। 


अपामार्गस्य बीजं तु गृहीत्वा चुष्य-भास्करे । 
यखाने-पाने प्रदातव्यं राजवश्यकरं परम्‌ । । 


रविपुष्य के दिन अपामार्ग के बीज लाकर उन्हें भोजन में अथवा 


पानी मँ मिलाकर यदि राजा को खिला दिया जाए ढो वह वशमेंहो 
जाता है। 


अथ वशीकरण-मन्त्रः 
अव वशीकरण-मन्त्र कहते है 


“ॐ नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुकं महीपतिं वशं कुरु कुरु 
स्वाहा ।“ 


ओर इसका विधान इस प्रकार रहै- 

एकलक्षजपादस्य सिद्धिर्भवति नान्यथा । 

अष्टोत्तरशतजपादस्य प्रयोगे सिद्धिरुत्तमा । । 

पहले पुरश्चरण के रूप मेँ उपर्युक्त मन्त्र का एक लाख बार जप 


कर ले । इससे निश्चित सिद्धि होती है । ओर प्रयोग करने का अवसर 


आने पर एक सौ आठ बार जप करके प्रयोग करे तो उसमे पूर्णं सफलता 
प्राप्त होती है । 


श्री श्रीदत्तात्रेय तन्त्र मेँ राजवशीकरण नामक नौर्वो पटलः समाप्त । 
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अथ द्रमः पटलः 


आकर्षण प्रयोगाः 


अब आकषण के प्रयोग कहते हें | 
ईश्वर उवाच 

श्री शिवजी कहते है 

आकर्षण- विधिं वक्ष्ये श्रृणु सिद्धिं प्रयत्नत्तः । 

राज्ञः प्रजायाः सर्वेषां सत्यमाकर्षणं भवेत्‌ | । 


अब मँ आकर्षण के प्रयोग की विधि कहता हः जिसे करने से 
राजा ओर प्रजा दोनों का आकर्षणं होता है। इसको सावधानी-पूर्वक 
सुनो । 


कृष्ण घत्तूरपत्राणां रसं रोचनसंयुतम्‌ । 
श्वेतकर्वीर लेखन्या भूर्जपत्रे लिखेत्‌ ततः । । 
मन्त्रं नाम लिखेन्मध्ये तापयेत्‌ खदिराग्निना । 
शतयोजनगो वापि शीघ्मायाति नान्यथा । 


काले धतूरे के पत्रों रस निकालकर उसमे गोरोचन मिलाये ओर 
स्याही बना ले । फिर सफद कनेर की कलम से भोजपत्र पर जिसका 
आकर्षण करना हो उसका नाम लिखे ओर उसके चारो ओर मन्त्र लिखे । 
फिर उसको खैर की लकड़ी से बनी आग पर तपाये । इससे जिसके 
लिये प्रयोग किया हो, वह सौ योजन दूर गया हो तो भी शीघ्र ही वापस 
आ जाता है। यह मिथ्या नहीं है। 


अनामिकाया रक्तेन लिखेन्मन्त्रं च भूर्जके । 
यस्य नाम लिखन्मध्ये मधुमध्ये च निक्षिपेत्‌ । । 





बक 
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तेन स्यादाकर्षणं च सिद्धयोग उदाहतः । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा मम भाषितम्‌ । । 

अनामिका अंगुली कं रक्त से भोजपत्र पर मन्त्र लिखे ओर मध्य 
मे अभीष्ट व्यक्ति नाम लिखकर मधु--शहद में डाल दं । इससे जिसका 
नाम लिखा हुआ होगा उसका आकर्षण हो जाएगा । यह सिद्धयोग कहा 
गया है । जिस किसी को यह प्रयोग नहीं देना चाहिये । यह सच्चा प्रयोग 
हे । शिवजी का कहना मिथ्या नहीं होता है । 

ब्रह्मदण्डीं समादाय युष्यार्केण तु चूण्येत्‌ । 

कामार्ता कामिनीं दृष्टवा उत्तमाङ्गे विनिक्षिपेत्‌ । । 

पृष्ठतः सा समायाति नान्यथा मम भाषितम्‌ । 

रवि-पुष्य कं दिन ब्रह्मदण्डी को लाकर उसको पीस ले । तदनन्तर 
जिस कामपीडित कामिनी के मस्तक पर वह चूर्ण डाला जाए वहस्त्री 
एसी आकृष्ट हो जाती है कि प्रयोग करने वाले पुरुष कं वह पीषछे-पीष्ठ 
चली आती है । शिवजी का यह कथन असत्य नहीं हे । 

अथाकर्षण-मन्त्रः 

आकर्षण-मन्त्र इस प्रकार है- 

“ॐ नम आदिपुरुषाय अमुकस्याकर्षणं कुरु कुरु स्वाहा ।“. 

एकलक्षजपान्मन्त्रः सिद्धो भवति सर्वथा । 

अष्टोत्तरशतजपादग्ने प्रयोगोऽस्य विधीयते । । 

इस मन्त्र का एक लाख बार जप करने से यह मन्त्र पूर्णरूप से 


सिद्ध हो जाता है । तदनन्तर प्रयोग से पूर्वं इस मन्त्र का 108 बार जप 
करके इसका प्रयोग किया जाता है । 


श्री श्रीदत्तात्रेय-तन्त्र का आकर्षण-नामक दसवां पटलः समाप्त । 
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अथेकादशः पटलः 


इन्द्रजालकोतुकाः 


अब ग्यारहवोँं पटल कहते रहै 


ईश्वर उवाच 
मगवान्‌ शिवजी कहते हँ 
इन्द्रजालं विना रक्षा जायते नेति निश्चितम्‌ । 
रक्षामन्त्रो महामन्त्रः सर्वसिद्धिप्रदायकः । । 1 । । 


इन्द्रजाल के बिना रक्षा नहीं होती है। क्योंकि रक्षामन्त्र ही 
सर्वसिद्धि देनेवाला महामन्त्र है । 


अथ शरीररक्षण-मन्त्रः 
शरीररक्षा का मन्त्र इस प्रकार है- 
“ॐ नमः परब्रह्म परमात्मने मम शरीररक्षां कुरु कुरु स्वाहा । ` 
एकलक्षजचान्मन््रः सिद्धो भवति नान्यथा । 
अष्टोत्तरशत जपादग्रे प्रयोगोऽस्य विधीयते । । 2 । । 


उपर्युक्त मन्त्र एक लाख बार जप करने से सिद्ध होता है, 
अन्यथा नहीं । ओर एक सौ आठ बार जप करने से इसका प्रयोग किया 
जाता है । इससे प्रयोग सफल होता है । 


अथेन्द्रजाल- मन्त्रः 


ॐ नमो नारायणाय विश्वम्भराय इन्द्रजाल कौतुकानि दर्शय दर्शय 
सिद्धिं कुरु करु स्वाहा । 
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इस मन्त्र का भी विधान पहले बताये अनुसार दी दहै। 

भौमवारे सर्पमुखे क्षिप्त्वा कापसिबीजकम्‌ । 

तदबीजोदभूत कापसि वर््तिमरेण्डतैलके । । 3 । । 

परक्षिप्य ज्वालयेद्‌ रात्रौ सर्पवद्‌ दृश्यते धुवम्‌ । 

वर्तिंशान्तिः प्रकर्तव्या कौतुकं तु प्रशाम्यति । । 4 । । 

मंगलवार के दिन कपास के बीज को लाकर मरे हुए सर्प के 
मुख मं डालकर मिद्ध में गाड़ दे । कुछ दिन बाद जब उस बीज से रूई 
पेदा हो । उसकी वत्ती बना कर रात्रि के समय एरंडी के तैल में डालकर 
उसे जलाये । इससे वँ सर्प कं समान सारी वस्तु दिखाई दं गीं । 

वृश्चिकस्य मुखे बीजं क्षिपेत्‌ कापसिसम्भवम्‌ । 

तद्र्तं ज्वालयेद्‌ रात्रौ वृश्चिकं पश्यति धुवम्‌ । । 5 । । 

मरे हुए विच्छ्‌ कं मुँह मेँ कपास कं बीज डालकर बोने से उत्पन्न 
कपास कौ वत्ती रात्रि मेँ जलाने से विच्छ्‌ दिखते हैँ । यह निश्चित है। 

भौमे कापसि-बीजानि नकुलस्य मुखे क्षिपेत्‌ । 

- सन्ध्यायां ज्वालयेद्‌ वर्ति दृश्यन्ते नकुला धुवम्‌ । । 6 । । 


मंगलवार के दिन नेवले के मुँह मेँ कपास कं बीज डालकर बोने 


से उत्पन कपास से बत्ती बनाकर. सायंकाल कं समय जलाने से नेवले 
दिखते हे | 


एरण्डतैलजं दीपं शमीपुष्याहिकचुकम्‌ : 

मण्डूकवसया दीपे सर्वं पश्यति सर्पवत्‌ । । 7 । | 

रंडी कं बीजों के तैल मँ मेंढक की चर्बी मिलाये ओर उसमे 
शमी के पुष्प को सप की कँचुल की बत्ती कर दीपक जलाये तो वहं 
की सब वस्तु सर्पं कं समान दिखाई देगी । 

उल्लूकस्य कपाले तु घृतदीपेन कज्जलम्‌ । 

पातयित्वाऽजयेन्नेत्रे रात्रौ पठति पुस्तकम्‌ । । 8 । । 


उल्लू की खोपडी मे घी डालकर दिया जलाये ओर उसकं 


काजल को ओखां मँ लगाये तो बिना प्रकाश के पुस्तक पदी जा सकती 
है । 
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चन्दे कार्पसिबीजानि मार्जारस्य मुखे क्षिपेत्‌ । 
तद वर्तिं ज्वालयेद्‌ रात्रौ मार्जारो दृश्यते धुवम्‌ । । 9 । । 


सोमवार के दिन मरी. हुई बिल्ली के मुँह में कपास का बीज 
डाले । 24 घण्टे कं बाद उसको निकाले ले । फिर बीज कोमिदडीमेबो 
दे । जब उससे उत्पन्न कपास निकले तो उसकी वत्ती रात्रि मेँ जलाय 
तो. समी ओर बिल्ली ही बिल्ली दिखाई दंगी । 

एवं यस्य मुखे क्िप्तं तदुदभव-सुवर्तिकम्‌ । 

दीपं प्रज्वालयेद्‌ रात्रौ दृश्यते स हि निश्चितम । । 10 ।। 

इसी प्रकार जिस जन्तु के मुँह मे कपास का बीज डालकर 
उससे कपास उत्पन्न करके उसकी रूई से बत्ती बनाकर रात्रि में दीपक 
जलाये तो उसके प्रकाश मेँ उसी जन्तु की आकृति दिखाई देगी । 

अंकोलबीजे निक्षिप्ते मृते गजप्नुखे गुरौ । 

मन्त्रेण सिंचयेन्नित्यं यावद बीजं फलं मुखे । । 11 । । 

लोहवेष्टितं कृत्वा द्येकबीजं मुखे स्थितम्‌ । 

मत्तमातंगवीर्यस्तुवायुतुल्यपराक्रमः । 112 । । 

वृहस्पति वार के दिन मृत हाथी के मुख मं अंकोल का बीज 
रखे । एक दिन कं बाद उसे निकाल कर मूमिमें बो दे । वह उत्पा 
होकर फल देने लगे तो उसे इन्द्रजाल के मन्त्र का पाठ करते हुए सीचता 
रहे । जब कुछ दिन बाद फल तैयार हो जाँ तब उस फल मेँ से एक 
बीज निकाल कर त्रिलोह--चँदी, ताम्र ओर लोहे--में लपेट कर अपने 
मुख में रखे । इससे हाथी कं समान बलवान्‌ ओर वायु के समान पराक्रमी 
हो जाता है। 

तुरंगास्ये तु तद्‌ बीजं रविवारे विनिक्षिपेत्‌ । 

जायन्ते सफला वृक्षास्तदवीजं ग्राहयेत्‌ पुनः । । 13 । । 

त्रिलोहैर्वेष्टितं कृत्वा मुखमध्ये च धारितम्‌ । 

महाबलो महातेजा जायते च. तुरंगवत्‌ । 114 । । 


रविवार के दिन मरे हुए घोड़े क मुँह मे अंकोल का बीज डालकर 
उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार एक दिन रख कर जमीन मेँ बो देवे । फिर 
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जब पौधा तैयार हो जाए ओर फल निकल आये तो उसमें से बीज 
निकाल कर उसे त्रिलोह में वेष्टित कर अपने मुख में रख ले । इससे 
घोडे कं समान महाबलशाली ओर तेजस्वी हो जाता रहै । 


दश हेमं दिषट ताम्रं षोडशं रौप्यभागकम्‌ । 
एवं संख्या त्रिलोहस्य ज्ञातव्या सर्वकर्मणि । 115 । । 


दस भाग सोना, बारह भाग ताम्बा ओर सोलह भाग ्चौदी का 
रहने से उसे ।त्रिलोह' की संज्ञा दी गई है । यह धारण करने कं आमूषण 
मे, ताबीज या अंगूठी मेँ उपयोगी माना गया दै। 


वृषानने तु तदबीजं निक्षिपेद्‌ भुवि निश्चितम्‌ । 

तद्बीजं मुख-मध्यस्थं त्रिलोहैर्वेष्टितं करु । 

महाबली महातेजा जायते वृषवच्च सः । । 16 । । 

मृत वैल के मुख मेँ अंकोल का बीज एक दिन रखकर उसे 
उपचारित करे ओर बाद में उसे जमीन में बोये । तदनन्तर पौधा तैयार 
होकर फल जाने पर उसका बीज निकाल कर जिसक मुख में रखे तो 
वह महाबली, तेजस्वी एवं वृषम के समान पुष्ट हो जाता है। 

कुरङ्गास्ये तु तदबीजं निक्षिपेद्‌ भूतले धुवम्‌ । 

त्रिलोह-वेष्टितं बीजं मृगराजसमो भवेत्‌ । । 17 । । 

हरिण के मुंह में पूर्ववत्‌ अंकोल का बीज डालकर ऊपर दिखायी 
विधि के अनुसार पौधा बनकर फल आ जाये तब उसके फल का बीज 
त्रिलोह मेँ वेष्टित करके मुख मेँ अथवा ताबीज मेँ रखकर धारण करने 
से मृग के समान सुन्दर, चंचल तथा तेज गतिवाला बन जाता है। 

शुनो वक्त्रे तु तद्बीजं निक्षिपेद्‌ भूतले धुवम्‌ । 

त्रिलोहवेष्टितं कृत्वा मुखे क्षिप्त्वा च कुक्कुरः । । 18 । । 

इसी प्रकार कृत्ते कं मुख मे अंकोल के बीज को उपचारित कर 
भूमि मे बोने ओर पौधा बनकर फल आने पर उसका बीज लेकर त्रिलोह 
वेष्टित करके धारण करने से श्वान के गुण आ जाते है । 

मयूर-मुखमध्ये तु तदबीजं तु विनिक्षिपेत्‌ । 

त्रिलोहवेष्टितं कृत्वा मयूरो दृश्यते जनः । । 19 । । 
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इसी प्रकार पहले बताई गई विधि के अनुसार मयूर कं मुख में 
अंकोल का बीज रखकर जमीन में बीज लगाये ओर फिर उस बीज से 
पुनः पौधा उगकर पेड हो जाए तथा फल आ जाने पर उसका बीज 
लेकर त्रिलोह में वेष्टित करके धारण करे अथवा मुख मेँ रखे तो वह 
मयूर कं समान सुन्दर ओर आकर्षक दिखने लगता है । 


ये केचन जीवाश्च वर्तन्ते जगतीतले । 

क्षिप्त्वा सुस्ेङकोलबीजं निक्षिपेत्‌ पृथिवी तले । । 20 । । 

तदबीजं मुख-मध्यस्थं त्रिलोहे वेष्टते कृते । 

तदरूपं स भवेत्‌ सद्यो नान्यथा मम भाषितम्‌ । । 21 । । 

इस पृथ्वी पर जो भी जीव रहै, उनके मुँह मेँ भी ऊपर बताये 
अनुसार अंकोल क बीज का प्रयोग करने से पूर्व-बीज से नये बीज कौ 
प्राप्ति करके त्रिलोह में वेष्टित ताबीज मेँ रखने अथवा मुँह मेँ रखने से 
उस जन्तु कं गुण उसमें आ जाते हैँ । उस जन्तु के समान शक्ति, शौर्य 
तथा तेज आदि प्राप्त हो जाते हैँ । यह शिवजी का कथन सत्य है, मिथ्या 
नहीं । 
अथ सद्यो बीजोत्पादनम्‌ 

अंकोलस्य तु बीजानि क्षिप्त्वा वै तेल-मध्यतः । 

धूपं दत्वा तु तत्तैलं सर्वसिष्दि-प्रदायकम्‌ । । 22 । । 

तडागे निक्षिपेद्‌ पादमं बीजं तत्तैल-संयुतम्‌ । 

ततक्षणाज्जायते योगिन्‌ ! तडागात्‌ कमलोदभवः । । 23 । । 

तत्तैलमाघ्रबीजे तु निक्षिपेद बिन्दुमात्रतः | 

आग्रवृक्षस्तदोत्पन्नः क्षणमात्रात्‌ फलान्वितः । । 24 । । 

हे योगी दत्तात्रेय ! अंकोल के बीजों को तैल मं डालकर उस 
तैल को धूप दे जिससे वह तैल सर्वसिष्दिप्रद बन जाता है । तत्‌ पश्चात्‌ 
उस तैल में कमल के बीज मिलाकर उसे तालाब में डालने से उस 
सरोवर मेँ तुरन्त कमल उत्पन्न हो जाते है । इसी प्रकार उस तैल को 
आम की गुठली में डाटकर जमीन मं बोने से उसी समय आम का वृक्ष 
उत्पन्न हो जाता है । 
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खंजरीटं सजीवं तं गृहीत्वा फाल्गुने क्षिपेत्‌ । 

पंजरे रक्षयेत्‌ तावद्‌ यावद्‌ भाद्रपदो भवेत्‌ । 125 । । 

अदृश्यो जायते सत्यं नेत्रेणापि न दृश्यते । 

करेण तु शिखा ग्राह्या रौप्ययन्त्रे च निक्षिपेत्‌ । । 26 । । 

गुटिका मुख-मध्यस्था अदृश्यो भवति धुवम्‌ 

जीवित खंजन पक्षी को फागुन मे पकड कर भाद्रपद महीने तक 
पिजरे मेँ बन्द रखे । भादाँ महीने मेँ उसकी शिखा निकलती है, तब वह 
पिंजरे मेँ ही अदृश्य हो जाता है । अतः जब वह पिंजरे मेँ नहीं दिखाई 
दे तब पिंजरे मेँ हाथ डालकर पकड़ ले ओर उसकी शिखा उखाड़ ले । 
उस शिखा (चोटी) को तावीज मेँ रखकर मँह में रखने से रखने वाला 
अदृश्य हो जाता है। उसे कोई देख नहीं सकता । 


गृहीत्वोलूक-विष्ठां तु संघृष्यैरण्डतैलके । 

यस्यांगे निक्षिपेद्‌ बिन्दुमदृश्यो जायते नरः । 127 । | 

उल्लू की विष्ठाकोरेंडी कं तैल में मिलाकर उसकी वंद जिसके 
शरीर पर डाली जाए, वह मनुष्य अदृश्य हो जाता है । 
अथ सूर्य-रथ-दर्शनम्‌ 

मातुलुंगस्य बीजानां तैलं ग्राद्य्यं प्रयत्नतः । 

संलेषयेत्‌ ताग्रपात्रे तन्मध्याहने च विलोकयेत्‌ । । 28 । । 

सरथो भास्कराकारो दृश्यते तत्र च धुवम्‌ । 

विना मन्त्रेण सिष्दिः स्यात्‌ सिध्दयोग उदाहृतः । । 29 । । 

बीजोरा नीब के बीजों कं तैल को ताम्र के पात्र पर लगाकर 
मध्याह्न काल मेँ उससे देखने से रथ के सहित सूर्य का आकार दिखाई 
देगा । यह विना मन्त्र के सिध्दि देने वाला सिध्दि योग कहा गया है । 


अथ मूत्र.बन्धनम्‌ 





भौमवारे गृहीत्वा तु मृत्तिकां रिपुमूत्रतः । 
कूकलासमुखे क्षिप्त्वा कंकवृक्षे च बन्धयेत्‌ । । 30 । । 
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मूत्रवन्धो भवेत्‌ तस्य उदधृते च पुनः सुखी । 
विना मन्त्रेण सिष्दिः स्यात्‌ सिद्धियोग उदाहृतः । । 31 । । 


मंगलवार के दिन शत्रु ने जौँ मूत्र किया हो. वहाँ कौ भि 
लेकर गिरगिट के मुँह में डाल दे ओर उस गिरगिट को धतूरे के पेड 
सेबोँधदे तो शत्रु का मूत्र बन्द हो जाता है। जब गिरगिट को वापस 
खोल दिया जाएगा तो मूत्र चालू हो जाएगा । यह प्रयोग विना मन्त्र के 
ही सिध्दि देता है । अतः यह सिषघ्दयोग बतलाया हे । 


अथ दुष्टि-स्तम्भनम्‌ 
वारारीक्रान्तिकामूलं सिच्दार्थ.स्नेहलेपित्तम्‌ । 
मुख्ये प्रक्षिप्य लोकानां कृष्टिबन्धं करोत्यलम्‌ । । 32 । । 


बिदारी कन्द, क्रान्तिका-कटेरी-मट कटैया की जड़ को पीसकर 
सरसों के तैल मे मिलाये तथा उसकी गोली को मुँह मँ रखे तो उससं 
देखनेवालों की दृष्टि बघ जाती दहैः। 


अथागिनितुल्य-दर्शनम्‌ 
सिन्दूरं गन्धकं तालं समं पिष्ट्वा मनःसिलाम्‌ । 
धृते तल्लिष्त वस्त्रे तु धुवमग्निश्च दृश्यते । । 33 । । 
सिन्दूर, मन्धक, हरताल ओर भेनसिल को समान लेकर षीस ले 


ओर उसे किसी वस्त्र पर लेप करके उस कपडे को ओद्‌ ले तो ओदनेवाला 
मनुष्य अग्नि कं समान दिखाई देता है । 





अथ मूत्र-बन्ध : 

रविवारे सकृद हन्याद दीर्घतुण्डी तका निशि । 

ततः सोमे गृहीत्वा तु मृत्तिकां रिपुमूत्रतः । । 34 । । 

तच्चर्मणि क्षिपेच्छनरुमूत्रबन्धनकारिका । 

उदघरुते तु सुखी चैव सिध्दयोग उदाहृतः । । 35 । । 

रविवार को रात्रि मे छषुन्दर को एक ही वार में मार दे) 
सोमवार को शत्रु के मूत्र किये हए स्थान की मि लेकर उसे उस मारी 
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हुई छष्ुन्दर की खाल मं भर कर बन्द कर दे ओर ऊचे स्थान पर लटका 
दे । इससे शत्रु का मूत्र बन्द हो जाता है। जब उस खोल से मिडी 
निकालेगे तो मूत्र-बन्धन खुल जाएगा । शत्रु सुखी हो जाएगा । यह 
सिध्दयोग है | 


अथ दिवा तारकंदर्शनम्‌ 
शवेतांजनं समादायागस्त्य-पुष्परसेन च । 
पिष्ट्वा सप्तदिनं यावदष्टमेऽहिन यथाविधि । 
अंजनं चांजयेन्नेत्रे दृश्यन्ते चषऽटिन तारकाः । । 36 । । 


अगस्त्य कं पुष्प के रस में सफद अंजन-सुरमा को सात दिन 
तक पीस । आ्ठ्वे दिन उसे विधि-पूर्वक खों में ओजे तो मघ्याहन क 
समय मभी दिन मेँ तारे दिखाई देंगे | 


अथ अण्ड-नुत्यम्‌ 

अब अण्डे को नचाने का कौतुक कहते है 

कुक्कुटस्याण्डमादाय तच्छिद्रे पारदं क्षिपेत्‌ । 

सम्मुखे भास्करे कृत्वा च्याकाशं गच्छति धुवम्‌ । । 37 । | 

विना मन्त्रेण सिष्डिः स्यात्‌ सिध्दयोग उदाहृतः । 

मुर्गी कं अण्डे मँ छेद करके उसमें पारे को मर दे, फिर उसको 
मोम से बन्द करदे ओर फिर सूर्य के सामने रख दे तो वह अण्डा कुछ 
क्षणं के पश्चात्‌ ऊपर.नीचे उठता हुआ नाचने लगता है । बिना मन्त्र के 
यह प्रयोग होता है । अतः इसे सिध्दयोग कहा दै । 


अथ दुग्धकरण-प्रयोगः 
अब दूध बनाने का प्रयोग कहते है 
अकक्षीरं वटक्षीरं क्षीरमौदुम्बरं तथा । । 38 । | 
गृहीत्वा पात्रके क्षिप्तं जलपूर्णं करोति च । 
दुग्धं संजायते तत्र महाकौतुक-कौतुकम्‌ । । 39 । । 
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मन्दार (श्वेतार्क), बरगद ओर गूलर के दृध को एक पात्र मे 
रखे ओर उसमें पानी भर दे । तब वह सारा दघ के समान हो जाएगा । 
यह सब को चकित करनेवाला महान्‌ कौतुक हे। 
अथ कृषि-कीलनम्‌ 

अब खेती को कीलित करने के प्रयोग बतलाते है 

षण्मुखं मृत्तिकाभाण्डं गृहीत्वा रविवासरे । 

श्वेतदूर्वासिंयुतं चाश्वगन्धा च मनःशिलाम्‌ । । 40 ।। 

ताम्बूलं संयुतं कृत्वा तुलसीदलमेव च । 

अपामार्गस्य पत्रं तु धात्रीपत्रं तथैव च ।। 41 । । 

वटपत्र तथा मध्ये घृत-मिष्टान्न-दुग्धके । 

मुखं वस्त्रेण संवेष्ट्य निखनेत्‌ सस्यमध्यके । । 42 । । 

तस्योपरि भूर्जपत्रे यन्त्रं पंचदशी लिखेत्‌ । 

शलभाखुमृगाणां च श्रृगालानां तथैव हि । । 43 ।। 

पशु-पक्षि-नराणां च चौराणां कीलनं भवेत्‌ । 

वसुन्धरा सस्यपूर्णा न विघ्नं परिभूयते । । 44 । । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा मम भाषितम्‌ । 


छह मुँहवाला मिद्ध का पात्र रविवार कं दिन बनवाये ओर फिर 
उसमे सफेद दर्वा, अश्वगन्धा, मेनसिल, पान, तुलसीपत्र, अपामार्ग की पत्ती, 
ओंँवला ओर वट का पत्र, घृत, मिठाई तथा दूध डालकर उस पात्र के 
मुंह पर वस्त्र लपेट कर उसे खेत मे गड्ढा खोद कर अन्दर रख दे । 
फिर भोजपत्र पर पंचदशी अंक यन्त्र लिखकर उस पात्र पर रखे । फिर 
मिटी से उसे बन्द कर गाड दे। 


इस प्रयोग से खेत मे टिड्ड़ी, चूहे, सियार, पशु, पक्षी, मनुष्य, 
हरिण तथा चोरों का कीलन हो जाता है । फलतः इनके उपद्रव नहीं होते । 
फसल में किसी प्रकार की हानि नीं होती ओर किसान का घर धन-घान्य 
से पूरित होता है। खेती की भी किसी प्रकार हानि नहीं होती है । यह 
प्रयोग मिथ्या नहीं है । अतः चाहे जिसे नहीं बताना चाहिये । 
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भोगेच्छा-पूरक-प्रयोगः 
सम्भोग की इच्छापूर्तिं का प्रयोग 
गृहीत्वा विजयाबवीजं तत्तैलं तु समाहरेत्‌ । 
तत्तैले त्वहिफेनं च विषं जातीफलं तथा । । 45 । । 
धत्तूरबीजचूर्ण तु गृहीत्वा तु समं समम्‌ । 
तैलेन साकमथवा नवनीतेन पेषयेत्‌ । । 46 । । 
अष्टयामकृते तन्त्रे महाकौतुक-कौतुकम्‌ । 
तत्तैलबिन्दुमात्रेण लिंगलेपं च कारयेत्‌ । । 47 । । 
भोगेच्छा. जायते तच्च दृढं दीर्घं भविष्यति । 
भांग कें बीजों कं तैल र्मे अफीम, विष, जायफल ओर धतूरे के 
बीजों का चूर्ण समान भागम मिला ले । इस चूर्णं को उक्त तैल अथवा 
नवनीत के साथ आठ पहर तक पीर्से । इस प्रकार तैयार किये तैल कौ 
कुछ दों को मूत्रेन्द्रिय पर लेप करने से मोग की इच्छा बदेगी, इन्द्रिय दृढ 
ओर स्थूल होगी तथा भोग शक्ति भी बढेगी । यह बडे आश्चर्य का प्रयोग 
हे । 
अथ कामना-पूर्ति-प्रयोगः 
अव कामना-पूर्ति का प्रयीग बतलाते रहै 
पुष्यार्के तु समानीय मूलं श्वेतार्क-सम्भवम्‌ । 
अंगुष्ठप्रतिमां . तस्य कृत्वा तां परिपूजयेत्‌ । । 48 । । 
गणनाथस्वरूपं तु भक्त्या रक्ताश्वमारजैः । 
कुसुमैश्चापि गन्धादयर्हविष्याशी जितेद्दरियः । । 49 । । 
प्रजपेन्नाममन्त्रैश्च तदबीजानि नमोऽन्तकैः । 
यान्‌ यान्‌ प्रार्थयते कामानेकमासेन तल्लभेत्‌ । 
परत्येक-काव्य-सिदध्यर्थे मासमेकं प्रपूजयेत्‌ । । 50 । । 
रविवार ओर पुष्य नक्षत्र वाले दिन सफेद आक की जड़ लेकर 
अगूठे कं बराबर गणेशजी की मूर्तिं बनाये तथा आगे बताये गये गणेशजी 
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के मन्त्र से भकतिपूर्वक उसका पूजन करे । ब्रह्मचर्य का पालन करते हृए 
लाल चन्दन, लाल कनेर के पुष्प तथा गन्ध आदि कं द्वारा गणेशजी के 
बीज-मन्त्र से हवन करे । इस प्रकार पूजन ओर हवन करने वाला व्यक्ति 
जिन-जिन कामनाओं को करता है, वे एक मास में पूर्णदहो जाती है| 
यह अनुष्ठान प्रत्येक कामना की सिध्दि कं लिये एक मास तक करना 
चाहिये । 


अथ गणेश-पूजनमन्त्रो बीजमन्त्रादयश्च 
श्रीगणेश के पूजन-मन्त्र ओर बीज-मन्त्र इस प्रकार रहै 


1. ““ अन्तरिक्षाय स्वाहा 





इस मन्त्र से पूजा करें| 

“ हीं पूर्वदयां द्य फट्‌ स्वाहा 1“ 

इस बीज-मन्त्र से लाल कनेर के पुष्प, घृत ओर शहद मिला 
कर हवन करें । इससे इच्छापूर्तिं होती है । 


अथ भगवती-वरदा-प्रयोगः 

अब वरदा भगवती का प्रयोग बतलाते है 

^“ श्री मानसिष्दिकरी दीं नमः“ 

अनेन मन्त्रेण रक्त-कुसुमकं जप्त्वा नित्यं क्षिपेत्‌ । ततो भगवती 
वरदा अष्टगुणेष्वेकं गुणं ददाति । 

उपर्युक्त मन्त्र के द्वारा लाल कनेर के पुष्प को अभिमन्त्रित करके 
भगवती को चढाने से उसकी कृपा प्राप्त होती है ओर वह अपने आठ 
गुणों मंसे एक गुणकोदेतीदहै। 


अथ वाक्य-सिष्दि-प्रयोगः 
अब वचन-सिष्दि का प्रयोग कहते है 


कृत्तिकायां स्नुहीवृक्ष.वन्दाकं धारयेत्‌ करे । 
वाक्यसिष्डिभवेत्‌ तस. महाश्चर्यमिदं स्मृतम्‌ । । 51 । । 
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कृत्तिका नक्षत्र के दिन थूहर के वृक्ष का बन्दा लेकर हाथ मं 
धारण करने से वचन-सिष्दि होती है । यह प्रयोग अत्यन्त आश्चर्यकारी 
कहा गया है | 
अथ कामना-पूरक-प्रयोगः 

अब, कामना-पूरक प्रयोग कहते र्है- 

एवं च ग्राहयेत्‌ स्वातीनक्षत्रे बदरीभवम्‌ । 

वृन्दाकं तत्‌ करे धृत्वा यद वस्तु प्रार्थ्यते जनैः । । 52 । । 

तत्क्षणात्‌ प्राप्यते सर्वमत्र मन्त्रस्तु कथ्यते । 

ॐ“ अन्तरिक्षाय स्वाहा । अनेन ग्राहयेत्‌ । 

इसी प्रकार स्वाती नक्षत्र में बेर के बन्दे को नीचे बतलाये हुए 
मन्त्र से ग्रहण करके अपने हाथ में धारण करता है तो वह जिस वस्तु 
की कामना करता दै वह उसे तत्काल प्राप्त हो जाती दहै । मन्त्र इस 
प्रकार है- 


“ॐ अन्तरिक्षायस्वाहा ।“ इससे बन्दा ग्रहण करे । 
अथ विघ्नविनाशक-प्रयोगः 

विघ्न विनाश के लिये प्रयोग इस प्रकार रै- 

गन्धकं हरतालं च गोमूत्र च विषं तथा । 

सूक्ष्मं चूर्णमयं कृत्वा किंचिन्मार्गे विनिक्षिपेत्‌ । । 53 । । 

विघ्नाः सर्वे पलायन्ते यथा युष्देषु कातराः । व 

विना मन्त्रेण सिष्दिः स्यात्‌ सिध्दयोग उदाहतः । । 54 । । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा मम भाषितम्‌ । 

इन्द्रजाकहाविद्या प्रोक्ता विद्यासु चोत्तमा । । 55 । । 

हरताल, गन्धकं ओर विष को पीसकर चूर्ण बना ले तथा उसे 
गोमूत्र मेँ मिला कर मार्ग मेँ छिड़क देने से जैसे युध्द में कायर लोग 
भाग जाते है, वैसे विघ्न वहाँ से भाग जाते है । इस प्रयोग की सिध्दि 


163 


विना मन्त्र केही दहो जाती है तथा यह सिध्दयोग कहा गया है । यह 
प्रयोग जिस-किसी को नहीं देना चाहिये । यह असत्य नहीं है । इन्द्रजाल 
विद्या महाविद्या है ओर यह अन्य विद्याओं में उत्तम विद्या कही गरड है| 


दत्तात्रेय- तन्त्र" का इन्द्रजाल-कौतुक' नामक ग्यारहवोँ पटल समाप्त । 
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| अथ दादशः पटलः | 


यक्षिणी-साधन- प्रयोगः 


अब वारहवें पटल मेँ यक्षिणी प्रयोग कहते हे । 
ईश्वर उवाच- 

श्रणु सिध्दं महायोगिन्‌ यक्षिणी-मन्त्रसाधनम्‌ । 

यस्य साधनमात्रेण नृणां सिध्दा मनोरथाः । 11 । | 

श्री शिवजी कहते है 


हे महायोगी दत्तात्रेय ! मै अब यक्षिणी-साधन बतलाता हु, आप 
सुनिये । जिसके साधन मात्र से मनुष्यों कं मनोरथ सिध्द होते हैँ । 


आषाढी पूर्णिमायां तु कृत्वा क्षौरादिकाः क्रियाः । 
सितेज्ययोरमौढये तु साधयेद्‌ यक्षिणीं नरः । 12 । । 
प्रतिपद्‌ दिनमारभ्य श्रावणेन्दु-बलानच्विदे । 

मासमात्रं प्रयोगं तु निर्विघ्नेन समाचरेत्‌ । 13 । । 


जब बृहस्पति ओर शुक्र अस्त न हो. उस समय आषाद मास कौ 
पूर्णिमा कं दिन मनुष्य क्षौर कर्म आदि करवा कर यक्षिणी का साधन 
करे । साधक अपना चन्द्रबल देखकर श्रावण मास की प्रतिपदा कं दिन से 
प्रयोग आरम्भ करे ओर एक महीने तक चलाये । 


निर्जने बिल्ववृक्षस्य मूले कूर्याच्छिवार्चनम्‌ । 
षोडशोपचारकस्तु रुद्रपाठ-समन्वितम्‌ । 1 4 । । 
त्रयम्बकेशस्य मन्त्रस्य जपं पंचसहस्कम्‌ । 

दिवसे दिवसे कृत्वा कुबेरस्य च पूजनम्‌ । । 5 । । 
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यल्ञिणी- साधन के पहले कुबेर की साधना करने से यक्षिणी 
शीघ्र प्रसन्न होती है। जब कूबेर की पूजा करनी हो तो उसके पहले 
बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर महामृत्युंजय शिव की षोडशोपचार से 
पूजा रुद्राष्टाध्यायी का पाठ ओर महामृत्युंजय-मन्त्र का पोच हजार जप 
करें । तदनन्तर कुबेर की पूजा कर के उन से प्रार्थना करं 


प्रार्थना- मन्त्रः 

यक्षराज नमस्तुभ्यं शंकरगप्रियबान्धव, 

एकां मे वशगां नित्यं यक्षिणीं करुते नमः । | 

हे यक्षराज कूबेर ! हे शिवजी के प्रिय बान्धव ! आपको नमस्कार 
है । आप कृपा करके एक यक्षिणी को मेरे वशमेंकरदं। मेँआपको 
प्रणाम करता हू | 

इति मन्त्रं कुबेरस्य जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ । 

ब्रहमचर्येण मौनेन हविष्याशी भवेद्‌ दिवा । 16 । । 


ऊपर बताये हुए कुबेर के मन्त्र का 108 बार मौन रहकर जप 
करे तथा ब्रह्मचर्य से रहे ओर दिन में हविष्य अन्न का भोजन करे । 





अथ यक्षिणी-साधन-मन्त्रः 

यक्षिणी का मन्त्र इस प्रकार है- 

“ दह क्लीं एँ श्रीं महायक्षिण्ये सर्वेश्वर्य-प्रदात्रयै नमः 1“ 

इति मन्त्रस्य च जपं सहस्नत्रयसम्मितम्‌ । 

क्याद्‌ बिल्वसमारूढो मासमात्रमतन्दरितः । 17 । । 

मध्वामिष-बलिं तत्र कल्पयेत्‌ संस्कृतं पुरः । 

नानारूपधरा तत्रागमिष्यति च यक्षिणी 1 । 8 । | 

इस मन्त्र का बिल्व के वृक्ष पर चदुकर प्रतिदिन तीन हजार 
जप- एक मास तक आलस्य रहित होकर करे । मधु (सुरा) ओर आमिष 
की बलि का संस्कार करके अर्पित करे । एसा करने से अनेक रूपों को 
धारण करके यक्षिणी वर्ह आ जाती है। 

तां दृष्ट्वा न भयं कूर्याज्जपेत्‌ संसक्तमानसः । 

यस्मिन्‌ दिने बलिं भुक्त्वा वरं दातुं समर्थयेत्‌ । 19 । । 
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तदा वरान्‌ वै वृणुयात्‌ तांस्तान्‌ वै मनसेप्सितान्‌ । 
चेत्‌ प्रसन्ना यक्षिणी स्यात्‌ सर्वं दद्यान्न संशयः । ! 10 । | 


उस यक्षिणी के प्रत्यक्ष आने पर भय न करे अपितु तल्लीनता 
से मन लगा कर जप करता रहे । वह जिस दिन बलि ग्रहण करके वर 
्मौँगने के लिये कहे उस दिन अपने इच्छित वर मांग ले तो यक्षिणी प्रसन्न 
होकर सभी वर प्रदान कर देगी । इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


सशक्तस्तु दिजैः कूर्यात्‌ प्रयोगं सुरपूजितम्‌ । 

सहायानथवा ब्राह्मणान्‌ साधयेद्‌ व्रतम्‌ । 1 11 । । 

देवताओं से पूजित इस प्रयोग को स्वयं करने में यदि असमर्थ 
हो, तो ब्राहमणं के द्वारा अथवा सहायकं के द्वारा इस प्रयोग का साधन 
कर लें। 

तिः कुमारिका भोज्याः परमान्नेन नित्यशः । 

सिध्दे धनादिके चैव सदा सत्कर्म चाचरेत्‌ । | 

` कुकर्म्मणि व्ययश्चेत्‌ स्यात्‌ सिष्दिर्गच्छति नान्यथा । 112 । | 

प्रयोग कं दिनों में प्रतिदिन तीन कन्याओं को उत्तम क्षीरान्न का 
भोजन कराये । तदनन्तर यक्षिणी के सिष्द हो जाने पर प्राप्त हुए धनादि 
को सदा अच्छे कर्म में व्यय करे । यदि अनुचित कर्म मेँ धन खर्च करे 
तो सिध्दि चली जाती है । यह सत्य है। 


अथ सुर-सुन्दरी-साधन-मन्त्रः 

श्रीसुर-सुन्दरी की ` साधना का मन्त्र इस प्रकार है- 

“ आगच्छ सुरसुन्दरि) स्वाहा 1“ 

इति मन्त्रः । पवित्रगृहं गत्वा, पूजनं कृत्वा गुग्गुलधूपं च दत्वा 
त्रिसन्ध्यं पूजयेत्‌ । त्रिसहस्रं नित्यं जपेत्‌ । 

यह मन्त्र है । इसे पवित्र स्थान में जाकर पूजा करकं गूगल की 
धूप दे ओर तीनां सन्ध्याओं मेँ पूजा करे । प्रतिदिन तीन हजार जप करे | 
श्री सुर-सुन्दरी दर्शन देती है । 
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मासाभ्यन्तरे आगताय श्रीसुरसुन्दर्थे चन्दनोदकेनार्घो देयः \ 
मात्॒-भगिनी-भार्याकृत्यं करोति । यदा माता भवतति सिष्दि द्रव्याणि ददाति । 
यदि भगिनी भवति तदाहपूर्ववस्त्रं ददाति । यदि च भार्या भवति तर्हिं सर्वेषां 
परिपूरयेत्‌ । 

एक माह के जपकाल में सुरसुन्दरी के दर्शन देने पर उसके 
समक्ष चन्दन- गन्ध ओर जल से अर्घ देवे तो वह प्रसन्न होकर माता, 
बहिन अथवा पत्नी के रूप में सिध्द होकर कार्य करती है । यदि वह माता 
के रूपमेंहोती दहै तो सिष्द द्रव्य देती है । यदि बहिन के रूप में रहती है 
तो अपूर्वं वस्त्र देती है । तथा यदि पत्नी के रूप में सिष्द होतीरहैतो 
समस्त एश्वर्य से परिपूर्णं कर देती है । पत्नी-विषयक सिध्दि मे- 


वर्जयेदन्यस्त्रिया सह शयनम्‌ । अन्यथा विनश्यति । 





अन्य स्त्री के साथ शयन नहीं करना चाहिये । अन्यथा विनाश 
हो जाता रै । 


अथ मनोहरि-साधन-मन्त्रः 


अब मनोहरि देवी का साधन मन्त्र बतलाते है । मन्त्र इस प्रकार 
हे- 
आगच्छ मनोहर! स्वाहा । 


नदीसंगमे गत्वा चन्दनेन मण्डलं कृत्वाऽगुरुधूपं च दत्वा जपेत्‌ । 
एकमासाभ्यन्तरं तस्या आगमनार्थ पूजयेत्‌ । यदागच्छति तदा चन्दनेनार्घो 
देयः । पुष्य-फलैरेकचित्तेन चार्चनं कर्तव्यम्‌ । अर्धरात्रे नियतमागच्छति । 
आगतायां सत्यामाज्ञां देहि । सुवर्णशतं च प्रतिदिनं ददाति । 


नदी के संगम पर जाकर चन्दन से मण्डल बनाकर अगर की 
धूप दे ओर (पूर्व सूचनानुसार) जप करे । यह विधि एक माह तक मनोहरी 
यक्षिणी के आने के लिये उसकी पूजा ओर जप के साथ करे । जब वह ¦ 
आये तो चन्दन ओर जल से अर्ध्यं देवे । पुष्प ओर फलों द्वारा एकचित्त 
होकर पूजा जपादि करे । वह निश्चित रूप से आधी रात में आती हे। 
जब वह आकर दर्शन दे तो स्वागत ओर पूजन करकं प्रार्थना करे जिससे 
वह प्रसन्न होकर कटेगी-- आज्ञा दो । तब इच्छित वर मागे । वह प्रसन्न 
होने पर एक सौ स्वर्ण मुद्राएं भी प्रति दिन देती है । 
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अथ-कनकवत्ी-साधन-मन्त्रः 

देवी कनकवती का मन्त्र ओर विधान इस प्रकार है- 

““कनकवति भैथुनप्रिये! स्वाहा ।“. 

वटवृक्षतले गत्वा मद्यं मांसं च दापयेत्‌ । एक सहस्र-मन्त्रान्‌ 
प्रतिदिनं जपेत्‌ । एवं सप्तदिनं कूर्यात्‌ । अष्टमरात्रौ सर्वालंकार-भोजनानि 
ददाति | 

वट वृक्ष के नीच वैठकर, मद्य ओर मांस की बलि रखे ओर 
प्रतिदिन एक हजार मन्त्रजप करे । इस प्रकार सात दिन तक पूजा, बलि 
ओर जप करने से आठर्वे दिन की रात्रि में सभी प्रकार कं अलंकारों को 
धारण की हुई कनकवती यक्षिणी दर्शन देती है ओर साधक की स्त्री 
बनकर रह जाती है | यह बारह मनुष्यों के वस्त्र, आभूषण तथा भोजन 
दिया करती है | 


अथ कामेश्वरी-साधन मन्त्रः 


अब कामेश्वरी यक्षिणी को सिष्द करने का मन्त्र ओर विधि कहते 
| 


“ आगच्छ कामेश्वरि! स्वाहा 1“ 


विधिः- भूर्जपत्रे गोरोचनेन प्रतिमां विलिख्य तां देवीं पूजयेत्‌ । 
शय्यामारुह्व एकाकी सहन्रं जपेत्‌ । मासान्तं वा पूजयेत्‌ । घृतदीपो देयः । 
परचान्मौनी भूत्वा पूजयेत्‌ । ततोऽर्धरात्रे नियतमागच्छति । साधकस्य भार्या 
भवति । प्रतिदिनं शयने दिव्यालंकारान्‌ परित्यज्य गच्छति । परस्त्री 
वर्जनीया । | । 


भोजपत्र पर गोरोचन से कामेश्वरी की प्रतिमा लिखकर उसकी 
पूजा करे । शयया पर बैठकर अकेले उपर्युक्त मन्त्र का एक हजार जप 
करे । एकं माह तक पूजा ओर जप करता रहे । घृत का दीपक लगाये । 
मौन रहकर पूजा करे । इससे प्रसनन होकर कामेश्वरी देवी निश्चित ही 
आती है ओर साधक की भार्या बनकर रह जाती है । वह प्रतिदिन शयया 
म दिव्य अलंकारो को छोड जती है । इस अनुष्ठान मेँ परस्त्री का सहवास 
वर्जित है | 


अथ रतिप्रिया-साधन मन्त्रः 


अब `रतिप्रिया'ः यक्षिणी को सिष्द करने का मन्त्र ओर विधि 
बतलाते है 


सन्- “आगच्छ रतिप्रिये! स्वाहा 1“ 


विधिः- पटे चित्रूपिणीं लिखित्वा कनकवस्त्रालंकारभूषिता- 
मुत्पलहस्तां कुमारीं जातिफलेन पूजयेत्‌ । यदि भगिनी भवति तदा 
योजनमात्रात्‌ स्त्रियमानीय समर्पयति । वस्त्रालं कार-भोजनानि ददाति । 

वस्त्र पर सुवर्ण के समान पीतवस्त्र ओर अलंकार से भूषित 
कुमारी रतिप्रिया को चित्र के रूप मेँ चित्रित करके जायफल से उसकी 
पूजा करे । यदि वह प्रसन्न होकर बहिन कं रूप में रहे तो एक योजन-- चार 
कोस--दूर तक कीस्त्री को लाकर साधक को अर्पण करती है। ओर 
उसकी सुविधा कं लिए वस्त्र, आमूषण तथा भोजन की व्यवस्था करती 
हे । | 


अथ पदमिनी-नटी-अनुरागिणी साधन मन्त्राः 





ॐ आगच्छ पद्मिनि स्वाहा । 

ॐ आगच्छ नटि स्वाहा । 

ॐ आगच्छानुरागिणि स्वाहा । 

अब `पदमिनी, नटी ओर अनुरागिणी' तीनों यक्षिणियों कं मन्त्र 
ओर विधियो का वर्णन करते हैँ। 

विशेष-- इन तीनों यक्षिणियां के नाम अलग-अलग हैँ । अतः 
मन्त्र भी तीन बतलाये है, किन्तु साधना की विधि सभी की समान हे। 
यथा- 

ककुमेन भूर्जपत्रे प्रतिमां विलिख्य, गन्धाक्षत-पुष्प.धूप-विधिना 
सम्पूज्य च त्रिसहस्रं जपेत्‌, मासमेकं यावत्‌ । ततोऽमावस्यायां विधिवत्‌ पूजा 
कर्तव्या । घृतदीपं प्रज्वालयेत्‌ । अत्र केवलं मन्त्रभेदः । सकल.रात्रिपर्यन्तं 
जपेत्‌ । प्रभाते नियतसमये यक्षिण्यायाति दिव्य-रसायनं च ददाति । 

जिस यक्षिणी की साधना करनी हो, उसकी आकृति भोजपत्र 
पर केशर से लिखकर गन्ध, अक्षत पुष्प ओर धूप आदि से पूजा करकं 
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इष्ट-मन्त्र का तीन हजार की संख्या में जप करे । यह प्रयोग एक माह 
तक करता रहे । तत्पश्चात्‌ अमावस्या के दिन विधिवत्‌ उस प्रतिमा कौ 
पूजा करे । घृत का दीपक जलाय । यर्हौँ जो तीन मन्त्र बतलाये रहै उनमें 
नाम की भिन्नता के कारण मन्त्रभेद है । इनमें से किसी एक मन्त्र का 
सारी रात्रि में जप करता रहे। प्रातः काल मेँ नियत समय मेँ यक्षिणी 
आती है ओर दिव्य रसायन देती है। 


अथ विशाला-साधना-मन्त्रः 

“ ॐ ए विशाले त्रां त्रीं क्लीं स्वाहा 1“ 

यह विशाला यक्षिणी का मन्त्र है । इसकी विधि इस प्रकार है- 

चिंचावृक्षतले लक्षं मन्त्रमावर्तयेच्छुचिः । 

शतपुष्योदभवैः पुष्पैः सघृतैर्टोममाचरेत्‌ ! । 

विशाला च ततस्तुष्टा दत्ते दिव्यरसायनम्‌ । 13 । । 

साधक को चाहिये कि वह पवित्रता-पूर्वक ऊपर बताये हुए मन्त्र 
का इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जप करे | सौँफ के पुष्पों कोघीमं 
मिलाकर हवन करे तो विशाला यक्षिणी प्रसन्न होकर आती है, ओर साधक 
को दिव्य-रसायन प्रदान करती दहै । 


अथचन्द्रिका-साधन-मन्त्रः 

ॐ हय चन्दिके हंसः क्रीं क्लीं स्वाहा । 

यह चन्द्रिका यक्षिणी का मन्त्र है ओर इसकी साधना-विधि इस 
प्रकार है- 

शुक्लपक्षे जपेत्‌ तावद्‌ यावत्‌ संदृश्यते विधुः । 

प्रतिपूर्वपूर्णान्तिं नवलक्षमिदं जपेत्‌ । । 

अमृतं चन्द्िकादत्तं पीत्वा जीवोऽमरो भवेत्‌ 114 । । 


शुक्लपक्ष मं प्रतिपदा से पूर्णिमा तक जब तक आकाश में चन्द्रमा 
दिखता रहे तब तक (पूरे पखवाडे मे) ऊपर बताये गये मन्त्र कं नौ लाख 
जप करे । इससे श्रीचन्द्रिका यक्षिणी प्रसन्न होकर अमृत देती है, जिसका 
पान करकं जीव-साधक अमर हो जाता है। 
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अथ लक्ष्मी-यक्षिणी साधन-मन्त्रः 


ˆ“ ॐ एँ लक्ष्मि श्री कमलघारिणि कलहंसि स्वाहा 1“ 

यह लक्ष्मी-यक्षिणी का मन्त्र है ओर इसके साधन की विधि इस 
प्रकार है- 

स्वगृहे संस्थितो रक्तैः करवीर-प्रसूनकैः । 

लक्षमावर्तयेन्मन्त्रं होमं कुयदि दशांशतः । । 15 । । 

होमे कृते भवेत्‌ सिद्धि लक्ष्मी नाम्नी च यक्षिणी । 

रसं रसायनं दिव्यमैश्वर्य च प्रयच्छति । 116 । । 





अपने घर में ही पूजा-स्थान में बैठकर उपर्युक्त मन्त्र कं एक 
लाख जप करके लाल कनैर के पुष्पों से दशांश हवन करे । इस प्रकार 
जप-हवन करने से लक्ष्मी नामक यक्षिणी सिष्द होती है ओर साधना करने 
वाले को रस-रसायन तथा दिव्य एश्वर्य प्रदान करती है। 


अथ शोभना-साधन-मन्त्रः 
ˆ“ ॐ अशोकपल्लवाकारे करतले शोभनां श्रीं क्षः स्वाहा 1“ 


यह शोभना-यक्षिणी का मन्त्र रै । इसके जपादि की विधि इस 
प्रकार है- 


रक्तमाल्याम्बरो मन्त्रं चतुर्दश-दिनं जपेत्‌ । 

ततः सिष्दा भवेद्‌ देवी शोभना भोगदायिनी । 117 । | 

लाल वस्त्र ओर लाल माला धारण करके श्री शोभना यक्षिणी 
का चौदह दिन तक जप करे । इससे भोग प्रदान करने वाली देवी शोभना 
सिष्द हो जाती है । वह प्रसन्न होकर साधना करने वाले को सर्वविध 
सुख-भोग प्रदान करती है। 


अथ मद ना-साधन-मन्तरः 


ॐ ए मदने मदनविद्रावणे अनंग-संगमं देहि देहि क्री स्वाहा ।“ 


यह मदना यक्षिणी का मन्त्र है । इसकी साधन-विधि इस प्रकार 
व 


1८. 


लक्षसंख्यं जपेन्मन्त्रं राजद्वारे शुचिः स्थिरः । 

सक्षीरैमलती-पुष्यैर्घुतर्होमो दशांशतः । । 18 । । 

मदना यक्षिणी सिघ्दा गुटिकां सम्प्रयच्छति । 

तया मुखस्थया दृश्यश्चिरस्थायी भवेन्नरः । । 19 । । 

राजद्वार पर वैठकर ऊपर बताये हुए `मदना यक्षिणी" कं मन्त्र 
का एक लाख जप करे । तदनन्तर दूध, मालती कं पुष्प तथा घृत को 
मिला कर दशांश हवन करे । इससे प्रसन्न होकर यक्षिणी एक गुटिका 
साधक को देती है। वह गोली मुख में रखने से मनुष्य अदृश्य होता है 
ओर वह चिरंजीवी भी होता है। 


श्री दत्तात्रेय तन्त्र मेँ दक्षिणी-साघधना नामक बारहवां पटल समाप्त । 
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| अथ ज्रयोदशः पटलः | 


रसायन-विधि वर्णनम्‌ 


अव रसायन-विधि का वर्णन करते है| 


ईश्वर. उवाच- 





अथाग्रे कथायिष्यामि रसायन-विधिं परम्‌ । 

कुबेर-तुल्यो भवति यस्य सिध्दौ नरो भुवि 111 । | 

मगवान्‌ शिवजी कहते ह कि- 

अब मै रसायन बनाने की श्रेष्ठ विधि कहता ह जिसके सिध्द 
होने पर मनुष्य कुबेर के समान धनपति बन जाता हे। 

गोमूत्रं हरितालं च गन्धकं च मनःशिलीम्‌ । 

समं समं गृहीत्वा तु यावच्छुष्कं तु कारयेत्‌ । । 2 । । 

गोमूत्रं रक्तवर्णया गन्धकं रक्तवर्णकम्‌ । 

एकावशदिनं यावद्‌ रक्ष्यं योगेन वै शुचिः । 13 । । 

गोलं कृत्वा द्वादशेऽटहिन रक्त-वस्त्रेण वेष्टयेत्‌ । 

चतुरंगुलमानेन मृदं लिप्त्वा विशोषयेत्‌ 1 । 4 । । 

गोमूत्र, हरताल, गन्धक ओर मैनसिल को समान-समान भाग मे 
लेकर इन्दं जब तक ये सूख न जार, तब तक खरल करे । विशेषतः यह 
ध्यान रहे कि लाल रंग वाली गौ का मूत्र ओर लालरंग का हौ गन्धक 
इसमे ग्राद्य है । इन्हें ग्यारह दिन तक नीचे बताये हुए मन्त्र का पवित्रता 
से जप करते हुए खरल मेँ घोट । बारहवें दिन पूरी सामग्री का गोला 
घनाकर उसे लाल वस्त्र मेँ लपेट दें । उस पर चार अंगुल मोटी चिकनी 
मिडी चदा कर सुखा लें । 


174. 


पंव-हस्त-प्रमाणेन भूमौ गर्तं तु कारयेत्‌ । 

पलाश-काष्ठ-लोष्ठैस्तु पूरयेद्‌ द्रव्य-मच्यगम्‌ । 15 । । 

अग्निं दद्यात्‌ प्रयत्नेन स्यांगशीतं समुघ्दरेत्‌ । 

ताप्रपत्रे सुसन्तप्ते तद्‌ भस्म तु प्रदापयेत्‌ । । 

गुंजैकं तत्क्षणात्‌ स्वर्ण जायते ताघ्रपन्नकम्‌ । 6 । । 

फिर रपौच हाथ गहरा गडढा खोद कर उसमें खोखरे की लकडी 
के कोयले रखकर बीच मेँ वह गोला रख दे ओर ऊपर भी वैसे ही कोयले 
डालकर उसमें आग जला दे । जब अग्नि जल कर भस्म बन जाए ओर 
वह शीतल हो जाए तब उसे निकाल ले ओर अग्नि में तपे हुए तामप्रपत्र 


पर उस भस्म को डाले । इससे तत्काल वह ताम्रपत्र से एक रक्ती भर 
सोना बन जाता है। 


अरण्ये निर्जने देशे शिवालय-समीपतः । 

शुक्लपक्षे सुचन्द्रेऽदिन प्रयोगं साधयेत्‌ सुधीः 1 17 । । 

त्र्यम्बकेति च मन्त्रस्य जपं दशसहस्रकम्‌ । 

प्रत्यहं साधको विप्रान्‌ भोजयेद्‌ रुद्रसम्मितान्‌ । । 

यावत्‌ सिष्दिर्न जायेत तावदेतत्‌ समाचरेत्‌ । 18 । । 

यह प्रयोग जंगल मेँ एकान्त स्थान पर अथवा शिव-मन्दिर कं 
पास करना चाहिये । इस प्रयोग की सिष्दि के लिये शुक्लपक्ष मेँ जिस 
दिन चन्द्र बल उत्तम हो, उस दिन सर्वप्रथम दस हजार महामृत्युंजय कं 
मन्त्र (“त्रयम्बकं यजामहे" आदि) का जप करे ओर सावधानी से जब तक 
यह प्रयोग सिध्द न हो तब तकं ग्यारह ब्राहमणं को भोजन कराये तथा 
अधोदर्शित "रसायन-मन्त्र“ का जप भी करता हुआ प्रयोग करे । 

त्यम्बक-महामृत्युजय- मन्त्र इस प्रकार है- 

ॐ हौं जू सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्ष्दनम्‌ । 

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ । । 

सःजुं्हौॐ ¦ 


19 


रसायन-मन्त्र इस प्रकार रै- 
ॐ नमो भगवते रुद्राय स्वर्णादीनामदोषाय रसायनस्य 
सिष्दिं कुरु कुरु फट्‌ स्वाहा । 


श्रीदत्तात्रेय- तन्त्र का रसायन-विधिः नामक तेरहवौं पटल समाप्त । 
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अथ चतुर्दशः पटलः 


कालज्ञान-कथनम्‌ 


अब मृत्यु-काल के सम्बन्ध मेँ बताते है । 
ईश्वर उवाच- 


अथाग्रे सम्प्रवक्ष्यामि काल-ज्ञान-विनिर्णयम्‌ । 
यस्य विज्ञानमात्रेण काल-ज्ञानं विधीयते 1 11 । । 
श्री शिवजी ने कहा कि- 


अब मँ काल-ज्ञान का निर्णय कहता हू जिसके जान लेने सं 
काल (मृत्यु) का ज्ञान हो जाता है। 


न दृष्टा नासिका येन नेत्रे च समलायते । 
षण्मासाभ्यन्तरे मृत्युः कालज्ञानेन भाषितम्‌ । 12 । । 


जिसको अपनी नाक दिखाई न दे ओर ओंखें मैली ओर फली 
हुई मालूम पड तो उसकी मृत्यु छः माह के भीतर हो जाती है । एसा 
काल-ज्ञान शास्त्र का कहना दहै। 


न दृष्टारुन्धती येन सप्तर्षीणां च मध्यतः । 
षण्मासाभ्यन्तरे मृत्युर्यदि रक्षति चेश्वरः 1 13 । । 


जिसको सप्त ऋषियों कं तारार्ओं कं बीच मेँ अरुन्धती का तारा 
नहीं दिखाई देता हो, उसकी छः माह के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। 
ईश्वर भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता । 


स्नानकालस्य समये मूत्युज्ञानं निरीक्ष्यते । 
उरः शुष्कं भवेद्‌ यस्य षण्मासाभ्यन्तरे मृतिः । 14 । । 





स्नान काल के समय मृत्यु-काल का निरीक्षण किया जाता है। 
जिसका वक्षः स्थल- (छाती) यदि स्नान करने पर भी सूखी रहे, तो छः 
मास के भीतर उसकी मृत्यु दहो जाती है। 

रात्रौ चन्द्रो दिवा सूर्यो मासमेकं निरन्तरम्‌ । 

स्वरः संचरते तस्य षण्मासाभ्यन्तरे म॒तिः । ! 5 । । 

रात्रि मे चन्द्र स्वर ओर दिन में सूर्य स्वर जिस व्यक्ति का एक 
माह तक निरन्तर चलता रहे, उसकी छः महीने के भीतर मृत्यु हो जाती 
हे | 

सम्पूर्णं वहते सूर्यः सोमश्चैव न दृश्यते । 

पक्षेण जायते मृत्युः कालज्ञैः परिभाषितम्‌ । 16 । । 

काल के ज्ञाताओं का कहना है कि जिस व्यक्ति का सूर्य स्वर 
दिन-रात बराबर चलता रहे ओर सोम-स्वर-र्बँया स्वर यदि बिल्कुल न 
चले तो एकं पखवाडे (15 दिन) में उसकी मृत्यु हो जाती है। 

एक एव स्वरो यस्य षण्मासं वा त्रिमासकम्‌ । 

पक्षं वा पंचरात्रं वा चलेत्‌ तन्मरणं द्रुतम्‌ । 17 । | 

किसी व्यक्ति का यदि सूर्य ओर चन्द्र स्वरो मे से कोई एक ह 
स्वर दिन रात छः मास अथवा तीन मास तक अथदा एक पक्ष या पाच 
रात तक चले तो उसकी शीघ्र दही मृत्यु हो जाती है। 

शुक्लपक्षे वहेद्‌ वामः कृष्णपक्षे च दक्षिणः । 

उभयोश्च त्रिदिवसान्‌ न दृश्येते सूर्य-चन्द्रकौ । 8 । । 

यह नियम है कि शुक्ल पक्ष मेँ बोँया स्वर चलता है ओर कृष्णपरश 
मे दाहिना स्वर चलता है ओर दोनों पक्षों में क्रमशः तीन दिन दाहिना ओर 
तीन दिन वाम स्वर चलता है । अर्थात्‌ तीन दिनों कं पश्चात्‌ स्वर बदलत 
हे | 

पंचभूतात्मकं दीपं चन्द्रस्नेहेन पूरितम्‌ । 

रक्षेच्च सूर्यवातेन तेन जीवः स्थिरो भवेत्‌ । 19 । । 

स्वर-साधना कं सम्बन्ध मेँ रूपक द्वारा सममाते हुए भगवान्‌ शिव 
का कथन है कि मानव का यह शरीर णच तत्त्वों से बने हुए दीपक कं 


^| 


^+ 
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समान है । इस दीपक में चन्द्र-्बोँया स्वररूप-तैल भरा हुआ है । यह दीपक 
जलता रहता रै । इसकी सूर्य-स्वर कं द्वारा रक्षा होती है ओर उससे जीव 
स्थिर होता है। तात्पर्य यह है किं शरीर मेँ जीव ज्योति-स्वरूप तभी 
स्थिरता पूर्वक जलता रहता है कि जब तक चन्द्र ओर सूर्य रूप दोनों स्वर 
व्यवस्थित रूप से चलते रहं । 


आत्मदीपः सूर्यज्योतिरायुः स्नेह-कलात्मकम्‌ । 

काय-कज्जल-संसारे वृत्तिरेषा तनौर्मता । 110 । । 

शरीर मे स्थित आत्मारूपी दीपक में तनु रूपी काजल उत्पन्न होता 
है । यह शरीर की वृत्ति कही गई हे | 

बुध्दिहीनः क्रियाहीनो विपरीतस्तु जायते । 

दिमासेन भवेन्मृत्युर्नेत्रभ्रमण-कष्टतः । 111 । । 

यदि बुध्दि भ्रंश हो, नित्यक्रिया दीक से नहीं हौती हो तथा ओखां 
के हिलाने-डुलाने मेँ कष्ट हो, तो एसे व्यक्ति की दो मास कं भीतर मृत्यु 
हो जाती है| 

शशांकं चारयेद्‌ रात्रौ दिवा पश्येद दिवाकरम्‌ । 

इत्यभ्यासरतो नित्यं स योगी नात्र संशयः । 112 । । 

रात्रि मे बाया स्वर ओर दिन मे दाहिना स्वर चलाने को जो 
निरन्तर अभ्यास करता है, वह निःसन्देह योगी है । 

गतौ च पादचलनं खण्डितं खण्डितं पदम्‌ । 

मासेन मृत्युमाप्नोति दयर्धपक्षे विशेषतः । 113 । । 

णिस व्यक्ति कं मार्ग मेँ चलते हुए पैर अटपटे इधर-उधर पडते 
ह, उसकी आठ दिन मेँ अथवा एक मास के भीतर मृत्यु हो जाती है। 

अहोरात्रं यदैकस्य वहनं मरुतो भवेत्‌ । 

तदा त्स्य भवेदायुः सम्पूर्ण वत्सरत्रयम्‌ । 114 । । 


जब किसी व्यक्ति कं दिन-रात एक ही स्वर का वहन हो, तो 
उसको आयु पूरे तीन वर्ष की होती है। 
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अहोरात्रदयं शश्वत्‌ पिंगलायाः सदा गतिः । 
तस्य वर्षद्धयं प्रोक्तं जीवितं तत्त्ववेदिभिः । 115 । | 


जिस की पिगला नाडी दो दिन एवं दो रात तकं निरन्तर चलती 
रटे उसकी आयु तत्वज्ञानियों द्वारा दो वर्ष तक की कही गयी हे। 


त्रिरात्रं वहते यस्य वायुरेक-पटे स्थितः । 
संवत्सरं तदा आयुः प्रवदन्ति मुनीश्वराः । 116 । | 


जिसकी नाडी दाहिने अथवा बँये नासिका कं भाग से तीन रात 
तक निरन्तर बहती रहे अर्थात्‌ चन्द्र॒ अथवा सूर्य स्वर में से कोई स्वर चलता 
रहे तो उसकी आयु एक वर्ष तक की होती है, एसा मुनीश्वरं का कहना 
ह । 


छायां विधोर्न चुवमृक्षमाला- 

मालोकयेद्‌ यो न च मातुचक्रम्‌ । 117 । | 

खण्डं पदं यस्य तु कर्दमादौ, 

कफश्च्युतो मज्जति चाम्बुचुभ्बी । 118 । । 

चन्द्रमा की छाया, घुवतारा, नक्षत्रमाला ओर मातृ-मण्डल (ताराओं 
मे स्थित तारि) जिसको नहीं दिखाई देते हों ओर कीचड़ में पैर रखने 
पर वह खण्डित दिखाई दे तथा पानी मेँ कफ गिरने पर वह यदि पानी 
में डूब जायु तो समञ्जना चाहिये कि उसकी मृत्यु अत्यन्त निकट समय 
मे होने वाली है। 

अतीव तुच्छं बहु चाल्पहेतो- 

रतीतसात्म्यः सद सत्प्रवृत्तौ । 

अप्यंगुलि-क्रान्तविलोचनान्तो, 

न मेचक चान्द्रकमीक्षते यः । 119 । | 

यदि स्वस्थ पुरुष बहुत ही थोडा अथवा बहुत ही अधिक भोजन 
करने लगे ओर सत्कर्मी होकर भी असत्कर्मी अथवा असत्कर्मी होते हुए 
भी सत्कर्म हो जाए, तथा नेत्रं को मूदने पर मयूर के पिच्छ कं आकार 
जैसा नहीं दिखाई पडे तो उसका अनिष्ट निकट है । एेसा समञ्ना ओर 
, कंहना चाहिये । 
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रोगी यो निजलोचनैश्च पयसीन्दकदिविम्बे तथा, 

प्राची-दक्षिण-पश्चिमोत्तरदिशा षट-त्रि-दिमासैककम्‌ । । 20 । । 

छिद्रं पश्यति चेत्‌ तथादशादिनं धूष्राकूतिं पश्चिमे, 

ज्वालां पश्यति बिभ्विक्तञेपि च तदा सृत्युभवेन्निश्चितम्‌ । । 21 । | 

इसी प्रकार जो रोगी पानी मेँ चन्द्रमा ओर सूर्य कं बिम्बो मे पूरव, 
दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में छिद्र देखता हे, तो छः, तीन, दो अथवा 


एक मास में उसकी मृत्यु हो जाती है । ओर यदि वही रोगी उन बिम्बो 
मे धरण को देखता है तो उसकी भी मृत्यु निश्चित हो जाती हे। 


कालज्ञान के लिए जप करने का मन्त्र इस प्रकार है- 
ॐ नसः कालरूपाय कालज्ञानं करु कुरु स्वाहा । 


इस मन्त्र का पूर्वोक्त विधान के अनुसार जप करे ओर बाद मं 
प्रयोग करे । इससे सफलता प्राप्त होगी । 


श्री दत्तात्रेय-तन्त्र का “कालज्ञान-वर्णनः नामक चौदहर्वो पटल समाप्त । 
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| अथ पचदशः पटलः | 


अनाहार- प्रयोगाः 


अब पन्द्रहवें पटल में अनाहार प्रयोग बताते हे । 


ईश्वर उवाच 

श्री शिवजी कहते हैँ कि- 

अन्त्राणि कृकलासस्य करंजस्य च बीजकम्‌ । 

पिष्ट्वा तु वटिकां कृत्वा त्रिलोहेन तु वेष्टयेत्‌ । । 1 । ॥. 

तां वक्त्रे धारयेद्‌ यस्तं क्षुत्पिपासा न बाधते | 

गिरगिट की आंतडि्यौँ ओर करंज के बीज को एक समान पीस 
लं ओर उसकी गोलिर्यौँ बना लँ । उत्त गोली को त्रिलोह--सोना, ्चँदी 
ओर ताबे कं तारों मेँ वेष्टित करके मुँह में रखे तो उसको भूख ओर 
प्यास नहीं सताते हैँ । 

पदमबीजं महाशालिं छागी-दुग्धे च पेषयत्‌ । 





आद्वादशदिनं भुंज्यात्‌ साज्यं तत्पायसं ततः । । 
्षुघा-बाधा न जायेत गदितं तन्मनीषिभिः । । 2 || 


कमल के बीज ओर सादी के चावल बकरी के दूधमें पीसले 
ओर उसमें घृत मिलाकर उसकी खीर बनाये । उस खीर को बारह दिन 
तक खाने से क्षुधा की बाधा नहीं होती है, एसा मनीषियों ने कहा है । 


अपामार्गस्य बीजानि दुग्धाज्याभ्यां च पाचयेत्‌ । 
पायसं महिषीक्षीरे भुक्तं मासं ्ुधापहम्‌ । । 3 । । 
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दघ ओर घी मेँ अपामार्ग-ओंँधीञ्ञाडे कं बीजों को पकाकर भस 
के दृध में डाल कर खीर बनाये ओर खाये तो एकं माह तक भूख नहीं 
लगती है । 


कोकिलाक्षस्य च बीजानि भुंगवीजयुतानि च । 
ताम्बूलमूलयुक्तानि तथा घृतयुतानि च ।। 4 1। 
छागीदुग्धेन सम्पेष्य कुर्याद्‌ वै वटिकां नरः । 
भक्षयेत्‌ प्रात्रूत्थाय-पिपासा न बाधते । । 5 । । 


तालमखाने के वीज ओर भ॒गराज (मोगरे) कं बील, पान की 
जड ओर घृत इनको मिलाकर बकरी कं दघ में पीसे ओर गोलिर्यों बनाये । 
इनको प्रातःकाल खाने से भूख ओर प्यास की पीडा नहीं होती है। 


धात्र्यपामार्ग-बीजानि पदमबीज-युतानि च । 

तुलसीमूल-युक्तानि कूर्यात्‌ तदवाटिकां बुघः 1 । 6 । । 

तस्या भक्षणमात्रेण तस्योपरि गवां पयः । 

्षुत्‌-पिपासे हरेनिित्यं नान्यथा मम भाषितम्‌ 1 । ? । । 

ओंँवला, अपागार्ग के बीज, कमलगदे, तुलसी की जड़ इन सबको 
मिलाकर पीस ले ओर उनकी गोली बना ले । इस गोली को खाकर उस 
पर गाय का दृध पीने मात्र से भूख ओर प्यास कौ पीड़ा नष्ट हो जाती 
हे । भगवान्‌ शिव का यह कथन मिथ्या नहीं है । 

एरण्ड-पत्रं सरसं पत्र-पुष्य-फलान्वितम्‌ । 

तस्य मूलं समादाय ताम्बूले टंकमात्रतः । । 8 । । 

भक्षणं प्रातरुत्थाय क्षुत्पिपासाहरं परम्‌ । 

अनाहार-प्रयोगोऽयं नान्यथा मम भषितम्‌ 1 । 9 । । 

एरण्डी के कोमल पत्र ओर उसी कं साथ पत्र-पुष्प एवं फल 
वाले एरण्डी के वृक्ष की जड़ को पान में रखकर प्रातःकाल उठकर खाने 
से भूख ओर प्यास नष्ट हो जाती ह । यह अनाहार का प्रयोग शिवजी 
कं द्वारा कथित है ओर उनका कथन मिथ्या नहीं होता है । 


श्रीदत्तात्रेयतन्त्र मे “अनाहार-प्रयोग" नामक पन्द्रहवौँ चटल समाप्त । 


183 


| अथ षोडशः पटलः | 


अधिकाहार- प्रयोगाः 


अब अधिक आहार कं प्रयोग बताते हे । 
ईश्वर उवाच 

मगवान्‌ शिव कहते हैँ कि- 

बन्धूकस्य च वृक्षस्य पिष्ट्वा पुष्य-फलानि वै । 

योऽसौ भुंक्ते घृतैः सादर्धं भोजनं भीमसेनवत्‌ । 12 । । 

शनिवार के दिन शाम को बहेडे के वृक्ष को आहार-मन्त्र से 
अभिमन्त्रित कर उसे निमन्त्रित करे । रविवार को प्रातः उसका पत्ता ले 
आये । फिर भोजन के समय उस पत्र को अपने पैर के नीचे रखे तो 
भीमसेन जैसी भोजनशक्ति बद जाती दहै। 

गृहीत्वा मन्त्रितं मन्त्री बिभीत तरु-पल्लवम्‌ । 

धारयेद्‌ दाक्षिणे हस्ते पुष्कलाहारभुग्‌ भवेत्‌ । 13 । । 

आहारे सत्प्रयोगोऽयं भोजनं भीमसेनवत्‌ । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयं प्रयत्नतः । ।4 । । 


मिलावे कं पत्र को आहार-मन्त्र से अभिमन्त्रित करके जो व्यक्ति 
अपने दाहिने हाथ मे रखता या बौधता है, वह अधिक मात्रा मे भोजन 
करने लगता है । यह अधिक आहार का प्रयोग वास्तविक सत्य हे । इस 
प्रयोग को करने से भीमसेन जैसा भोजन कर सकता है । यह प्रयोग हर 
एक को नहीं बताना चाहिए; अपितु सावधानी-पूर्वक इसे गुप्त रखना 
चाहिये । 
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““आहार-मन्त्र“ इस प्रकार है- 
ॐ नमः सर्वभूताधिपतये हुं फट्‌ स्वाहा । 
अयुतजपान्मन्त्रसिदिधर्भवति । 
अष्टोत्तरशतजापत्‌ प्रयोगसिदिधर्भवति । 


पहले दस हजार जप कर लेने से यह मन्त्र सिद्ध हो जाता हे | 
प्रयोग करने के समय इसी मन्त्र का 108 बार जप करके प्रयोग करने 
से वह सफल होगा | 


श्री दत्तात्रेय-तन्त्र का अधिकाहार-वर्णन नामक सोलहर्वो पटल समाप्त । 


अथ सप्तदशः पटल. 


भूमिगत-निधि- दर्शनम्‌ 


अब भूमिगत-निधि-दर्शन के प्रयोग बताते है । 
ईश्वर उवाच 


भगवान्‌ शिव कहते ह कि 

शिरीषवृक्षपंचांगं कटुतैलेन पाचितम्‌ । 
धतूरबीजसंयुक्तं विषेणैव युतं तथा । । 1 । । 

पंचांगं करवीरस्य श्वेतगुंजासमन्वितम्‌ । 
उलूकविष्ठा-संयुक्तं गन्धकं च मनःशिलाम्‌ । । 2 । । 
धूपं दत्वा जपेन्मन्त्रं निधिस्थाने विशेषतः । 
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पलायन्ते निधिं त्यक्त्वा यथा युदधेषु कातराः । 13 । । 

राक्षसा भूत-बेताला देव-दानव-पन्नगाः । 

सुखेनाशु निधिं प्राप्य परमानन्दभुग्‌ भवेत्‌ । ।4 । । 

जरह धन होने की सम्भावना हो, वहो शिरीष ओर कनेर के 
पंचांग, धतूरे कं बीज, विष, सफद गुंजा, उल्लू की विष्ठा, गन्धक ओर 
'मैनसिल को समान भाग लेकर कटु तैल में पकाये । पक जाने पर उसको 
गड़े हुए धन कं स्थान पर.-घयूप दे ओर निधि-दर्शन कं मन्त्र का दस 
हजार जप करे तो उस स्थान पर रहने वाले राक्षस, मूत, बेताल, देव, 
दानव, सर्पं आदि सहज दही उसे छोडकर उसी प्रकार चले जाते हैँ जैसे 
युदघ छोडकर कायर लोग भाग जाते हैँ ओर उसकं पश्चात्‌ प्रयोगकर्ता 
सुख से धन को प्राप्त करकं परम आनन्द का मागी बनता हे। 

अथ निधिदर्शन-मन्त्रः 

अव निधि-दर्शन का मन्त्र बतलाते है 

* ॐ नमो विघ्नविनाशाय निधिर्दर्शनं कारय कारय स्वाहा । 

अयुतजपान्मन्त्रसिदिधभ्वित्‌ । 

अष्टोत्तरशतजपात्‌ प्रयोगसिदिधर्जायते । 

दस हजार मन्त्र का जप करने से इस मन्त्र की सिदिधि होती 
हे । ओर- 

बाद में 108 मन्त्र जप करने से प्रयोग मे सफलता मिलती है । 
जमीन में छिपे हुए धन का ज्ञान होता है। 


श्री दत्तात्रेयतन्त्र मे “निधिदर्शनः नामक सत्रहर्वौ पटल समाप्त । 


अथय अव्टाटदखशः पटलः 


वन्ध्या चिकित्सा 


अब वन्ध्या-चिकित्सा से प्रयोग वताते है| 
ईश्वर उवाच 


भगवान्‌ शिव ने आगे कहा कि- 


जन्मवन्ध्या काकवन्ध्या मृतवत्सा: क्वचित्‌ स्त्रियः । 

तासां पुत्रप्रापणार्थ कथयामि विधिं वरम्‌ 111 । । 

अव र्म जन्मवन्ध्या (जिसे सन्तान हई ही न हो), काकवन्ध्या 
(जिसको एक बार सन्तान होकर पुनः सन्तान नहीं होती हो), तथा मृतवत्सा 
(जिसकी सन्तान होकर मर जाती हो) उनको पुत्र की प्राप्ति कराने के 
लिये उत विधि कहता हँ | 

पत्रमेकं पलाशस्य गर्भिणी-पयसाऽन्वितम्‌ । 

ऋत्वन्ते तच्च पीतं चेद्‌ वन्ध्या पुत्रवती भवेत्‌ । 12 । । 


एवं सप्तदिनं कूर्यच्छोकोद्वेग-विवर्जितम्‌ । 
पतिसंगे पुत्रवति नात्र कार्या विचारणा । ।3 । । 


त्ऋतुस्नान करने के बाद पवित्र होकर पलाश वृक्ष के एक पत्र को 
किसी गर्भिणी स्त्री के दुघ म पीस कर सात दिन तक शोक तथा उद्विग्नता 
रहित होकर पी ले ओर आठ दिन पति से संगम करे तो वह वन्ध्या 
अवश्य हौ पुत्रवती होती है । इसमे कोई शंका नहीं करनी चाहिये । 
समूलपत्रां स्परक्षीं रविवारे समुदधरेत्‌ । 


एभ्वर्णगवां क्षीरे कन्याहस्तेन पेषयेत्‌ । । 
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ऋतुकाले पिबेद्‌ वन्ध्यां पलार्धं तददिने दिने । । 

क्षीरं शाल्यन्न-मुदगौ च लघ्वाहारं प्रदापयेत्‌ । । 

एवं सप्तदिनं कृत्वा वन्ध्या भवति पुत्रिणी 1 । 5 । । 

ऋतुकाल में रविवार के दिन सरेहदठी की जड़ उखाड़ ले ओर उसे 
किसी अविवाहित कन्या के हाथमसे एक रंग की गौ के दघ मं पिसवा 
कर सात दिन तक आधे-आधे पल की मात्रा में पिये। भात तथा मूग 
जैसे हल्के पदार्थो का आहार सेवन करे तो वन्ध्या स्त्री पुत्रवती हो जाती 
है । 

देवदालीय-मूलं तु ग्राहयेत्‌ पुष्यभास्करे । 

एकवर्णगवां दुग्धे ऋतुकाले तु भक्षयेत्‌ 1 16 । । 

एवं सप्तदिनं कयदि्‌ वन्ध्या पुत्रवती भवेत्‌ । 

उद्वेगं भय-शोकौ च व्यायामं परिवर्जयेत्‌ । 1 7 । | 

अत्यन्तमुष्णं शीतं च दिवानिद्रां तथेव च । | 

पतिसंगाद गर्भलाभो नात्र कार्या विचारणा । । 8 ।। 

पुष्य नक्षत्र वाले रविवार के दिन देवदारु वृक्ष की जड विधिःपूर्वक 
उखाड़ ले ओर उसे एक रंगवाली गौ के दृध में, रजोधर्म से पवित्र होकर 
पीसकर सात दिन तक पीले तो वन्ध्या स्त्री पुत्रवती होती हे । इस 
ओषधि का सेवन करते समय सात दिन तक मन मे उद्वेग, भय ओर 
शोक, परिश्रम, बहुत उष्ण तथा बहुत ठण्डे पदार्थ का सेवन वर्जित हे । 
इस प्रकार नियम-पूर्वक सात दिन तक ओषध सेवन करने से तथा कू 
दिन पतिसंगम करने से स्त्री अवश्य गर्भवती हो जाती है । इसमें कोई 
शका नहीं करनी चाहिये । 


शीततोयेन सम्येष्य शंखपुष्पीय-मूलकम्‌ । 

कर्षं पीत्वा लभेद्‌ गर्भं॑सा नारी पतिसंगमे । । 9 | । 

जो स्त्री सफेद शंखपुष्पी की जड को ठण्डे पानी म पौसकर 
सोलह मासे की मात्रा मे सात दिन तक इसका पान कर. ओर आठवें 
दिन पतिसंगम करती है वह गर्भघारण कर लेती हे। 

समूला सहदेवीं च संग्राह्य पुष्य-भास्करे । 

छायाशुष्कं तु तच्चृण्मिकवर्णगवां पयः । । 





पूर्ववद्‌ या पिबेन्नारी वन्ध्या भवतति पुत्रिणी । । 10 । । 


पुष्य नक्षत्र वाले रविवार के दिन सहदेवी कौ जडं को लाकर 
उसे छाया में सुखा दे । सूखने पर उसको पीस ले । उस चूर्णं को एक 
रग वाली गौ के दूध के साथ पूर्ववत्‌--पहले बताये अनुसार--सेवन करे 
तो वह वन्ध्या गर्मधारण करकं पुत्रवती होती है। 


नागकंसरचूर्णं तु नूतने गव्य-दुग्धके । 
पिबेत्‌ सप्तदिनं दुग्धं घतैर्भोजनमाचरेत्‌ । । 
त्वन्ते लभते गर्भं सा नारी पतिसंगतः । । 11 । | 


जो वन्ध्या स्त्री नागकेशर के चूर्ण को पहली बार व्याई हुई गौ 
कं दघ के साथ सात दिन तक पीती रहे ओर उपर्युक्त नियम कं अनुसार 
घृतयुक्त भोजन करती रहे तो वह ऋतुकाल के पश्चात्‌ पतिसंगम से गर्भधारण 
करती है । 


पुत्रजीवकपत्रैकम्‌ ऋतौ क्षीरेण या पिवेत्‌ । 

पतिसंगाच्च सा नारी सत्यं पुत्रवती भवेत्‌ । । 12 । । 

जो वन्ध्या स्त्री ऋतुकाल मे पुत्रजीवक-वृक्ष के एक पत्र को दूध 
मं पीसकर सात दिन तक पीती रहे वह पति के संगम से पुत्रवती होती 
है, यह सत्य रहै । 


कदम्बपत्रं श्वेतं च बृहतीमूलमेव च । 

एतानि समभागानि अजाक्षीरेण पेषयेत्‌ । । 13 । । 
त्रिरात्रं पंचरात्रं वा पिवेदेवं महौषधिम्‌ । । 

सत्यं पुत्रवती वन्ध्या नान्यथा मम भाषितम्‌ । । 14 । । 


सफद कदम्ब का पत्ता तथा वृहती--कटहल की जड को समभाग 
लकर बकरी के दू मे पीस ले । फिर तीन दिन अथवा पच दिन तक 
न करे तो वह सत्यमेव पुत्रवती हो जाती है । यह कथन पूर्णतः सत्य 
| 
कृष्णापराजितामूलं अजाक्षीरेण सम्पिबेत्‌ । 
दिनत्रयं ऋतुस्नाता वन्ध्या गर्भधरा भवेत्‌ । | 15 । । 
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काली अपराजिता--कृष्णकान्ता की जड़ को बकरी कं दूघमं 
पीसकर मिलाये ओर उसे तीन दिन तक ऋतुकाल में स्नान करकं यदि 
पीये तो वन्ध्या गर्भधघारण कर लेती है । वह पुत्रवती होती है। 

गोक्षुरस्य च बीजं तु पिबेन्निर्गुण्डिकारसैः । 

त्रिरात्रं पंचरात्रं वा वन्ध्या भवति पुत्रिणी । 116 । । 

गोखरू कं बीजों को निर्गुण्डी के रस के साथ तीन दिन अथवा 
पोच दिन तक पीये तो वन्ध्या पुत्रवती होती है। 

कर्कोटबीजचूर्णं तु एकवर्णगवां पयः । 

घते पिबेच्च मासं तु वन्ध्या भवति पुत्रिणी 1 117 । । 

बिल्वफल कं बीजों के चूर्ण को एक रंग वाली गौ के दघ ओर 
घी के साथ एक माह तक पीने से वन्ध्या स्त्री पुत्रवती होती है। 





श्री दत्तान्रेयतन्त्र का “वन्ध्याचिकित्सा' अठारहर्वोँ पटल समाप्त । 


अथेकोनविंशतितमः पटलः 


मृतवत्सा-सुतजीवनम्‌ 


इक्कीस पटल में मृतवत्सा-सुत जीवन के प्रयोग बताते हं । 
ईश्वर उवाच 

भगदान्‌ शिव कहते ह कि--- 

गर्भः संजातमात्रो वा पक्षे मासे च वत्सरे । 

प्रियते दवित्रिवर्षदिर्यस्याः सा मृतवत्सका । 11 । | 
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जिस स्त्री को सन्तान गर्भं से उत्पन्न होते ही, अथवा एक पक्ष, 
एक मास, एक वर्ष अथवा दो-तीन वर्षो कें बाद मर जाती है, उसे 
*मृतवत्सा' कहते हे | 

गृहीत्वा शुभनक्षत्रे च्यवामार्मस्य मूलकम्‌ । 

तथा चद लक्ष्मषणानूलमेकवर्णगवा चयः । । 2 । | 


पीत्वा सा लभते गर्भं दीर्घजीवी मृतो भवेत्‌ । 
यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा मम भाषितम्‌ । । 3 । | 


किसी अच्छे नक्षत्र कं दिन अपामार्ग की जड़ ओर लक्ष्मणा श्वेत 
कण्टकारी की जड़ को लाकर एक रंगवाली गाय कं दूध द्‌ साथ पीने 
से मृतवत्सा स्त्री गर्म को धारण करकं दीर्घं जीवी पुत्र को प्राप्त करती 
हे । शिवजी का यह कथन सर्वथा सत्य है । यह प्रयोग समी किसी को 
नहीं देना चाहिये ! 


वन्ध्या कर्कोटिका-कन्दं भुंगराजेन पेषयेत्‌ । 

ऋतुकाले त्रयं पीत्वा दीर्घजीविसुतं लभेत्‌ । । 4 । । 
| कुष्माण्ड की जड को भांगरे के रस में पीसकर बद्ध स्त्री ऋवुकाल 
म तीन दिन तक पिये तो उसको दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। 

या बीजपूरद्रुममूलमेकं क्षीरेण सिदर्धं हविषा विभिश्रम्‌ । 

ऋतौ निपीय स्वपतिं प्रयाति दीघयिुषं सा तनयं प्रसूते । । 5 । । 

विजौरा नीबू की जड को दूघ में पकाकर उसमे घृत मिलाकर 
त्तुकाल मे जो वन्ध्या स्त्री पीती है ओर अपने पति का संग करतीरहै, 
वह दीर्घायु वाले पुत्र को प्राप्त करती हे। 


मार्गशीर्षथवा ज्येष्ठे पूर्णायां लेपिते गृहे । 

नूतनं कलशं पूर्णं गन्धतोयैश्च कारयेत्‌ । । 6 । । 
कदलीस्तम्भसंयुक्तं नवरत्न-समन्वितम्‌ । 
सुवर्णमुद्िकायुक्तषट्कोणस्थित-मण्डलम्‌ । । 7? । । 
तन्मध्ये पूजयेद्‌ देवीमेकान्ते नाम विश्रुताम्‌ । । 
गन्धपुष्याक्षतेधूपिर्दपिनविद्य-संयुतैः । । 8 । | 
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मार्गशीर्ष अथवा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को गोबर से घर को 
लीपकर छः कोण का एक मण्डप बनाये ओर उसके बीच मे नवरत्न, 
सोने की अंगूठी सहित सुगन्धित जल से भरे हुए कलश की स्थापना 
करे । चारों ओर कले कं खम्भे लगाये । एकान्त में आमे बताये अनुसार 
देवियों की नाममन्त्र से गन्ध, अक्षत, "पुष्प, नैवेद्य, दीप आदि से पूजा 
करे | 


मण्डप की आकृति 





वाराही च तथा चैन्द्री व्राहसी माहेश्वरीं तथा । 
कौमारी वैष्णवी देवी षटसुं पत्रेषु मातरः । । 9 11 
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पूज्येन्नाममन्त्रेण तथा सप्तदिनावधि । 

अष्टमेऽहिन सुतं चैकं कन्यानवक-संयुतम्‌ । । 10 । । 

भोजयेद्‌ दल्लिणां दद्यात्‌ पश्चात्‌ कृत्वहभिवादनम्‌ । 

विसुज्य देवताश्च नद्यां तत्कलशादिकम्‌ । । 11 । । 

वाराही, एन्द्री, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी ओर वैष्णवी इन छः 
माताओं की "वाराह्यै नमः" इत्यादि रूप से नाममन्त्र बनाकर छः कोणं मं 
क्रम से पूजा करे । यह पूजा सात दिन तक करनी याहिये । आदठवं दिन 
एक बालक ओर नौ कन्याओं को आमन्त्रित करकं भोजन कराये तेथा 
उन्दं दक्षिणा देवे । फिर प्रणाम करके उन्हें विदा करे । तत्पश्चात्‌ मण्डप 
की सामग्री कलश आदि का नदी में विसर्जन करे। 

प्रतिवर्षमिदं कुर्याद्‌ दीर्घजीवी सुतो भवेत्‌ । 

सिदघयोगमिमं ज्ञेयं गोपनीयं प्रयत्नतः । । 12 । । 

इस प्रकार यह क्रिया प्रति वर्ष करे तो उसे दीर्घजीवी पुत्र अवश्य 
ही प्राप्त होता है। इस प्रयोग को सदा सिदध समञ्चना चाहिये ओर 
सावधानी पूर्वक इसे गुप्त रखना चाहिए । 


अथ पुत्रजीवक-मन्त्र : 

पुत्रजीवक मन्त्र इस प्रकार है- 

ॐ परब्रह्मपरमात्मने नमः (अमुकीगर्भ) जीवय जीवय, 

दीर्घजीविनं सुतं कुरु कुरु स्वाहा । 

(मन्त्र मे अमुकी के स्थान पर प्रयोग करने वाली महिला का 
नाम बोले |) 

अयुतजपात्‌ मन्त्रसिदिधर्भवति । 

अष्टोत्त्रशतजपाच्च प्रयोगसिष्दिर्भवति । । 13 । | 


दस हजार बार जप करने से यह मन्त्र सिदघ होता है। जब 
प्रयोग करना हो तो इस मन्त्र का 108 वार जप करना चाहिए । इससे 
प्रयोग सिदध हो जाता है। 





दत्तात्रेयतन्त्र का ““मृतवत्सा-सुतजीवन नामक उन्नीसर्वौ पटल समाप्त । 


| अथ विंशतितमः पटलः | 


काक-वन्ध्या-चिकित्सा 


अब काकवन्ध्या चिकित्सा के प्रयोग कहते हे | 
ईश्वर उवाच- 

भगवान्‌ शिव जी कहते हैँ 

पूर्व पुत्रवती या सा पश्चाद्‌ वन्ध्या भवेद्‌ यदि । 

काकवन्ध्या तु सा ज्ञेया चिकित्सहस्याश्च कथ्यते । ।1 । । 


जिस स्त्री को पहले पुत्र हो चुका हो अथवा वह सन्तान वाली 
बन चुकी हो, ओर उसके बाद वह स्त्री फिर गर्मधारण नहीं करती हो, 
उसे ` काकवन्ध्या" कहते हैँ । उसे पुनः गर्भधारण कर सन्तान वाली बनाने 
की चिकित्सा कही जाती है। 


विष्णुक्रान्ता समूलां च पिष्ट्वा महिषीदुग्धके । 

महिषीनवनीतेन ऋतुकाले च भक्षयेत्‌ । ।1 । । 

एवं सप्तदिनं कूर्यात्‌ पथ्यादिकं च पूर्ववत्‌ । 

सा नारी लभते गर्भं काकवन्ध्या सुशोभनम्‌ । 13 । । 

मेस के दूध में जडसहित विष्णुकान्ता--अपराणिता--को 
पीसकर भस के मक्खन में मिलाकर जो काकवन्ध्या स्त्री सात दिन तक 
इसका सेवन करती है, वह सुन्दर गर्भं को धारण करती है । 


अश्वगन्धीयमूलवं तु ग्राद्येत्‌ पुष्यभास्करे । 
योजयेत्‌ महिषीक्षीरे पलार्धं भः.येत्‌ सदा । 14 । । 
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सप्ताहाल्लभते गर्भं काकवन्ध्या न संशयः । 
यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा मम भाषितम्‌ 1 15 । । 


पुष्य नक्षत्र वाले रविवार कं दिन असगन्ध की जड़ लाकर उसको 
बीस माशा की मात्रा मे प्रतिदिन मैस के दूध के साथ एक सप्ताह तक 
सेवन करे तो काकवन्ध्या स्त्री अवश्य ही गर्भ धारण करती है । भगवान्‌ 
शिव का कथन है कि मेरा यह कथन असत्य नहीं है। यह 
काकवन्ध्या-चिकित्सा का विधान समी को नहीं बताना चाहिए । 


श्री दत्तात्रेय-तन्त्र का “काकवन्ध्या चिकित्सा बवीसर्वाँ पटल समाप्त । 


| अथैकर्विंश पटलः | 
विजयी मन्त्र प्रयोगाः 


इस पटल मे वाद-विवाद में जय के प्रयोग बताते हैं| 
ईश्वर उवाच 

मार्गशीर्षे च पूर्णायां शिखीमूलं तु बन्धयेत्‌ । 

बाहौ शिरसि वा धार्यं विवादे विजयी भवेत्‌ । 11 । | 
मगवान्‌ शिवजी कहते ह कि- 


मार्गशीर्षं मास की पूर्णिमा के दिन चित्रक वृक्ष की जड लाकर 


गृजा अथवा सिर पर धारण करके. जो विवाद करता है, वह विवाद मे 
विजयी होता है । 
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करे सौदर्शनं मूलं बदध्वा रणकले जयी । 

आद्रायां वटवृन्दाकं हस्ते बदघ्वऽपराजितः । । 2 । । 

सुदर्शन--जामुन की जड़ को हाथ पर बोधकर रणभूमि में जाने 
से विजय होती है। इसी प्रकार आर्द्रा नक्षत्र मेँ वटव्क्ष का बोँदा लाकर 
हाथ पर बोधने से भी विजय प्राप्त होती है। 

अथवा चूत-वृन्दाकं गृहीत्वा धारयेत्‌ करे । 

संग्रामे जयमाप्नोति जयां स्मृत्वा जयी तथा । । 3 । | 

संग्राम मेःजया देवी का स्मरण करने से जिस प्रकार विजय 
प्राप्त होती है, उसी प्रकार आम के बँदेकोलजो हाथ मे भुजा पर धारण 
करता है. उसकी सदा विजय होती है| 

अपामार्ग रसेनैव यानि शस्त्राणि लिम्प्यते । 

जायन्ते तानि संग्रामे रक्तसाराणि निश्चितम्‌ । । 4 । | 

अपामार्ग के रस के जिन शस्त्रं का लेपन कर दिया दहै, वे शस्त्र 
संग्राम रक्तसार अर्थात्‌ शत्रुओं के रक्त से लिप्त हो जाते हैँ । यह निश्चित 
है । एसे शस्त्रं वाला वीर युद्ध में विजयी होता है। 

कृत्तिका वा विशाखा वा भौमवारेण संयुता । 

तदिदने निर्मितं शस्त्रं संग्रामे जय-दायकम्‌ । । 5 1 | 

कृत्तिका अथवा विशाखा नक्षत्र जिस मंगलवार के दिन आये हां 
उस दिन का बनाया हुआ शस्त्र संग्राम में विजय को प्राप्त कराता हे। 

गृहीत्वा पुष्यनक्षत्रे श्वेतगुंजीय-मूलकम्‌ । 

धारयेद्‌ दक्षिणे हस्ते संग्रमे विजयी भवेत्‌ । । 6 ! । 

पुष्य नक्षत्र मेँ सफेद घुघची--गुंजा--की जड लेकर अपने 
दाहिने हाथ में धारण करे तो वह संग्राम में विजयी होता हे। 

धत्तूरं करवीरं च हयपामार्गस्य मूलकम्‌ । 

हरिताल-समायुक्तं द्यपामार्गस्य मूलकम्‌ । 

हरिताल-समायुक्तं तिलकं सुदिने कृतेम्‌ 1 । 7 । । 

अजाक्षीरेण सम्पेष्य रणे राजकुले जयी । । 

विवादे दूतकार्ये च नान्यथा मम भाषितम्‌ । । 8 । | 
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जो मनुष्य धतूरा, कनेर ओर अपामार्ग की जड़ को हरिताल के 
साथ मिलाकर-पीसकर शुभ मुहूर्तं मेँ उसका तिलक करे तो संग्राम मं 
अथवा राजसमा में विजय को प्राप्त करता है। 


अथ विजयी मन्त्रः 


ॐ नमो विश्वरूपाय अमुकस्य अमुकेन सह विवादे विजयं करु कुरु 
| स्वाहा । 


| अयुतजपात्‌ मन्त्रसिदिधर्भवति । अष्टोत्तरशतजपात्‌ प्रयोगसिदिधर्भवति । 


इस मन्त्र के दस हजार बार जप करने से मन्त्रसिदिध हो जाता 
है तथा एक सौ आठ बार जप करने से प्रयोग सिदध हो जाता है। 


श्री दत्तात्रेय-तन्त्र मेँ “विजयी मन्त्रप्रयोग इक्कीसवां चटल समाप्त । 


| अथ द्वारविंशः पटलः | 


वाजीकरणम्‌ 





इस पटल में वाजीकरण के प्रयोग बताते हे | 
इश्वर उवाच 
भगवान्‌ शिवजी कहते हैँ कि- 
बलेन नारी परितोषमेति, न हीनवीर्यस्य कदापि सौख्यम्‌ । 
अतो बलार्थं रतिलम्पटस्य, वाजीविधानं प्रथमं विधत्ते । । 1 । | 
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नारी बल से तुप्ति का अनुभव करती रहै। जो हीनवीर्यं है वह 
कभी सुख को प्राप्त नहीं होता । अतः रति के इच्छुक को बल प्राप्ति कं 
लिये सबसे पहले वाजीकरण का विधान कहा जाता है। 

निक्षिपेन्मृण्मये पात्रे चूतवृक्षस्य वल्कलम्‌ । 

तस्योपरि जलं क्षिप्त्वा वस्त्रेण परिरक्षयेत्‌ 1 12 । । 

प्रातर्दुग्धेन सहितं यः पिबेन्मदनातुरः । ई 

धातुवृदिधकरं लोके बलपुष्टिकरं तथा । ।3 । । 

रात्रिम मिद्धी के पात्र मेँंआमकेपेडकीछाल को रखकर उसमे 
पानी भर दे। उस पात्र को वस्त्र से ढक दे। प्रातः काल उस जल को 
छान कर उसमें दघ मिलाये ओर उसे काम-वासना का अभिलाषी पी 
जाए । इससे उसका बल बढता है तथा धातु पुष्ट होता है। 





कमारीकन्दमादाय गोक्षीरेण च यः पिबेत्‌ । 

बलपुष्टिकरं धातुर्वर्धते नात्र संशयः । । 

घृतकुमारी की जड़ को गाय के दूघधमें जो व्यक्ति पीता है, 
उसकी धातु पुष्ट होती है तथा बल बढता है] 

गृहीत्वा तु रवौ वारे भिण्डिकां शुचिपूर्वकम्‌ । 

छायाशुष्कं तु तच्चर्णमश्वगन्धा-समन्वितम्‌ । 15 । । 

मुशली गोक्षुरं चैव विजया-बीजसंयुतम्‌ । । 

एकवर्णगवां क्षीरे यः पिबेटुंकमात्रकम्‌ । ।6 । । 

बलपुष्टिकरं देहे स्तम्भक धातुवृदिधकृत्‌ । 

सिदधयोगमिमं कृत्वा कामतुल्यो भवेन्नरः । 17 । । 

पवित्रता पूर्वक रविवार के दिन भिण्डिका--रामतरोई--लाकर 
उसे छाया में सुखा ले । जब सूख जाये तो असगन्ध, मुसली, गोखरू ओर 
भंग के बीज मिलाकर उनका चूर्ण बना ले । यह चूर्णं बल ओर वीर्य को 
बढाने वाला ओर स्तम्भन का कारक है। इस चूर्णं को एक वर्णं वाली 
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गौ कं दघ कं साथ एक टंक भरणजो पीता है वह कामदेव के समान हो 
जाता हे । 

अश्वत्थफलमानीय छायाशुष्कं तु कारयेत्‌ । 

दुग्धेः सादर्धं पिबेत्‌ सत्यं जायते मकरध्वजः । । 8 । । 

छाया मं सुखाये गये पीपल कं फल का चूर्णं बनाकर जौ दृध 
कं साथ पीता है, वह कामदेव कं समान बली हो जाता है। 

गृहीत्वा द्यमृतामूलं रविवारे निमन्तरितम्‌ । 

छायाशुष्कं तस्य चर्ण शर्करासहितं परम्‌ । । 9 । । 

महापुष्टिकरं पुंसां तस्योपरि गवां पयः । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं रक्षणीयं सुरत्नवत्‌ । । 10 । | 

गिलोय कौ जड़ को शनिवार के दिन निमन्त्रित करकं रविवार 
का प्रातः ले आये । फिर उसे छाया मे सुखाकर उसका चूर्ण बना ले। 
बाद मं चीनी मिलाकर गाय के दूध कं साथ उसका सेवन करे । यह 
चूर्णं कामी लोगं के लिये बहुत ही पुष्टिकारक है तथा बल को बढाता 


हे । यह प्रयोग किसी को बताना नहीं चाहिये । अपितु बहुमूल्य रत्न के 
समान इसे गुप्त रखना चाहिये | 


श्री दत्तात्रेयतन्त्र के वाजीकरण वर्णन का बाईसर्वा पटल समाप्त । 
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| अथ त्रयोविंशः पटलः | 


द्रावणादि-प्रयोगाः 


अब नारी-द्रावण के प्रयोग बताते रहै । 


ईश्वर उवाच- 

मगवान्‌ शिवजी कहते हैँ कि- 

सिता चोशीर तगरं कुसुम्भक्षौद्र-लेपनम्‌ । 

द्रावणं कुरुते स्त्रीणां विना मन्त्रेण सिदध्यति । । 

मिश्री, खस, तथा तगर, कुसुम्भ ओर शहद इन सबको मिलाकर 
पुरुषेन्द्रिय पर लेप करकं सम्भोग करे तो बिना मन्त्र के ही स्त्री द्रवित हो 
जाती है। 

बहती फलमूलानि पिप्पली- मरिचानि च । 

रोचना-मधुना सार्धं लिङ्गे लिम्पेद्‌ द्रवः स्त्रियः । । 

मटकटेया की जड़ तथा फल, पीपल ओर कालीमिर्च, ओर, 
गौरोचन का चूर्णं बनाये तथा एक साथ मिलाकर लिङ्ग पर लेप करे । 
एेसा करके सम्भोग करने से स्त्रियँ शीघ्र स्खलित हो जाती हैँ । अर्थात्‌ 
बिना मन्त्रके ही इस प्रयोग मेँ सफलता प्राप्त होती है। 

गन्धकं च शिलाधुष्टं लेपयेद्‌ मधुसंयुतम्‌ । 

द्रावणं कुरुते स्त्रीणां विना मन्त्रेण सिद्धयति । । 

पत्थर पर गन्धक को रगड़ कर उसमें शहद मिलाये तथा उसे 
पुरुषेन्द्रिय पर लगाकर सम्भोग करे तो स्त्री का तत्काल स्खलन हो जाता 
है । यह प्रयोग बिना मन्त्र के सिद्ध है।। 


शशि-टकण-पिष्पल्यः शूरणं मदनं फलम्‌ । 
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एतेन लिङ्गे लेपेन शीघं द्रवति कामिनी । । 


कपूर, सोहागा, पीपल ओर सूरन एवं धतूरे कं फल इन्हं समान 
मात्रा मँ लेकर इनका लेप बना ले । फिर इस लेप को लिङ्ग पर लगा 
कर सम्भोग करे तो स्त्री शीघ्र स्खलित हो जाती है। 


मातुलुङ्ग रसेर्लिप्तं-स्त्रीणां तु द्रवकारकम्‌ । 
सिद्धयोगमिदं ख्यातं सुलभं मानुषैर्जनैः । । 


बिजौरा नीब के रस का मूत्रेन्द्रिय पर लेप करके सम्भोग करने 
परस्त्री तत्काल स्खलित हो जाती है । यह सिद्ध प्रयोग कामीजनों के 
लिये सुलम हे । इससे सम्भोग में बिना परिश्रम के मनुष्यों को सफलता 
|| मिलती है। 


श्री दत्तात्रेय-तन्त्र का “स्त्रीद्रावण वर्णन नामक तेईसर्वां पटल समाप्त । 


| अथ चतुरविंशः पटलः. 


स्तम्भन-प्रयोगाः 








इस पटल में वीर्य- स्तम्भन के प्रयोग बताते है | 
ईश्वर उवाच- 





मरवान्‌ शिवजी कहते हैँ कि- 
कर्पूरं टङ्कणं सूतं तुल्यं मुनिरसं मधु । 
मर्दयित्वा लिपेल्लिङ्गं स्थित्वा याम॑ तथेव च | | 
ततः प्रक्षालयेल्लिङ्गं रमेद्‌ रामा यथोचितम्‌ । 
वीर्यस्तम्भकरं पुंसां सम्यङ नागार्जुनोदितम्‌ । । 
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कपूर, सुहागा, पारा, अगस्त्य का रस ओर शहद इन्ं एक साथ 
मिलाकर घोटे ओर लेप तैयार हो जाने पर लिङ्ग पर लेप करके एक 
पहर तक लगाये रखे । तत्पश्चात्‌ उसे धो डाले । इसके बाद सम्भोग 
करे तो पुरुष का वीर्य स्खलन नहीं होता है । यह प्रयोग नागार्जुन द्वारा 
कहा गया है । 

मधुना पदमबीजानि पिष्ट्वा नाभिं प्रलेपयेत्‌ । 

यावत्तिष्ठत्यसौ लेपस्तावद्‌ वीर्यं न मुंचति । | 

कमल गड को शहद में पीसकर नाभि पर लेप करे । जब तक 
वह लेप लगा रहेगा तब तक मैथुन करने से वीर्य स्खलित नहीं होगा । 

चटकाण्डं गृहीत्वा तु नवनीतेन पेषयेत्‌ । 

तेन प्रलेपयेत्‌ पादौ शुक्रस्तम्भः प्रजायते । । 

यावन्न स्पृशते भूमिं तावद्‌ वीरं न मुंचति । 

गोरेया पक्षी के अण्डे को मक्खन में मिलाकर पैरों के तलवे पर 
लेप करे ओर फिर मेथुन करने से तब तक वीर्यपात नहीं हौगा जब तक 
कि भूमि पर पैर नहीं रखा जाएगा । 





शशि-सूतक-टङ्कण-मागघक, 

घूत- सूरण-क्षौद्रसुशंङ्ययुतम्‌ । 

मुनिपत्ररसे यदि लिङ्गमयं, 

मदगर्वित-कामिनि- गर्वहरम्‌ । । 

कपूर, सुहागा, पारा, रीठा, घी, सूरण, शहद ओर शङ्ख की भस्म 
अगस्त्य के पत्ते के रस मेँ मिलाकर लिंग पर लेप करकं मैथुन किया जाए 
तो मदमत्त स्त्रियों का भी गर्व नष्ट हो जाता है ओर पुरुष का वीर्यपात 
न होकर स्त्री स्खलित हो जाती है। 

सूकरस्य तु द॑ष्टराग्रं दक्षिणं च समाहरेत्‌ । 

कट्यां बध्वा पटेनैव शुक्रस्तम्भः प्रजायते । । 

सूअर कं दाहिने दँत को कपडे में बँधकर कमर में धारण करकं 
मैथुन करने से वीर्य का स्तम्भन होता .है। 

तुलसी बीज चूर्णं तु ताम्बूलैः सह भक्षयत्‌ । 

न मुंचति नरो वीर्यं नाडीनां  सप्तकावधि । । 
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तुलसी कं बीजों का चूर्ण पान में डालकर खाया जाय तो सात ` 
घडी तक मनुष्य का वीर्यपात नहीं होता है। 

इन्द्रवारुणिकामूलं पुष्ये नग्नः समुदधरेत्‌ । 

कटुत्रयैर्गवां क्षीरैः सम्पिष्य गोलिकीकृतम्‌ । । 

छायाशुष्कं रथितं चास्ये वीर्यस्तम्भकरं परम्‌ । 

नीलीमूलं स्मशानस्थं कट्यां बदध्वा तु वीर्यघृत्‌ | | 

पुष्य नक्षत्र मेँ नग्न होकर इन्द्रवारुणी कौ जड़ खोदकर ले आये | 
उसमे सोठ, मिर्च, पीपर तथा गाय का दृघ मिलाकर उसकी गोली बनाये | 
ओर उसको छाया में सुखाकर मुँह मेँ रखे । इससे मैथुन करने से वीर्यपात 
| नहीं होता है“ वीर्यस्तम्मन का यह उत्तम प्रयोग है । श्मशान की भूमि पर 
| होने वाली नीली की जड़ को कमर मेँ बोधने से भी वीर्य स्तम्भित होता 
हे | 





तिल-गोक्षुरयोश्चूर्णं छागीदुग्धेन पाचितम्‌ । 

| शीतलं मधुना युक्तं खण्डं खादयेत्‌ द्रवः स्त्रियः । । 

| तिल ओर गोखरू के चूर्ण को बकरी के दूध मेँ पकाकर जव वह 
|| ठण्डा हो जाए तब उसमें शहद मिलाकर उसको खाये । ओर फिर मेथुन 
करंतोस्त्री द्रवित हो जाती है, किन्तु पुरुष का वीर्य स्खलित नहीं होता । 


इण्डुभो नामतः सर्पः कृष्णवर्णस्तमाहरेत्‌ । । 

तस्यास्थि धारयेत्‌ कट्यां नरो वीर्यं न मुंचति । 

विमुंचति विमुक्ते तु सिद्धयोग उदाहृतः । । 

कालं रंग के डुण्डुम नामक सर्पं की हड्डी कमर में धारण करने 
सं मनुष्य का वीर्य स्खलित नहीं होता है । जब उसको कमर से खोल 
दे त वीर्यपतन हो जाता है । यह सिद्धयोग कहा गया है । 

वराहवसया लिंगे मधुना सह लेपयेत्‌ । 

स्थूलं दृढं दीर्घलिंगं जायते मुसलोपमम्‌ | । 
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सूअर की चर्बी मे शहद मिलाकर जननेन्द्रिय पर लेप करने से 
वह इन्द्रिय दृढ-मजबूत, स्थूल ओर दीर्घ होती है तथा मुसल के समान 
हो जाती है । 
अथ योनि-दृढीकरणम्‌ 

आमलक्या वल्कलानां जलेन क्षालयेद्‌ भगम्‌ । 

वृद्धाऽपि कामिनी कामं बालावत्‌ कुरुते रतिम्‌ । । 

ओंवले की छाल को पानी में पीस कर उससे योनि “को धोये 
तो वृद्धा स्त्री भी बाला-षोडशी के समान रति करने लगती है। 

खस पल शुण्डीक्वाथः षोडश शेषेण गुडेन निशि पीतः । 

करुते रतौ न पीतो रेतः पतनं बिनाऽम्लेन । | 

सोंठ के काढे में एक पल खस ओर उसका 16 सोलहवां भाग 
गुड मिलाकर पीये ओर पीने कं बाद रति करे तो उसका वीर्य स्खलन 
नहीं होगा । जब खटाई खायेगा सभी वीर्य स्खलन होगा । 

रक्तापामार्गमूलं तु सोमवारे निमन्त्रयेत्‌ । 

भौमे प्रातः समुदधृत्य कट्यां बदध्वा तु वीर्यधूक्‌ । । 

सोमवार कं दिन लाल अपामार्गं को निमन्त्रण दे आये ओर 
मंगलवार को प्रातः उसकी जड उखाड़ लाये । इसे कमर में बोधने से 
वीर्यस्तम्भन होता है। 





श्री दत्तात्रेयतन्त्र का वीर्यस्तम्भन-नामक चौबीसर्वो पटल समाप्त । 
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| अथ पंचविंशः पटलः | 


केशर॑जन-लोमनाशन- प्रयोगाः 





इस पटल मेँ केश-रंजन तथा लोम-नाशन के प्रयोगाः बताते ह| 
ईश्वर उवाच 


। भगवान्‌ शिवजी कहते है कि- 
| काश्मर्या मूलमादौ सहचर-कसुमं केतकीनां च मूलं, 





| | लौहं चूर्णं सभूंगं त्रिफलजलयुतं तैलमेभिर्विपक्वम्‌ । 
| कृत्वा वै लौह भाण्डे क्षिततितलनिहितं मासमेकं निधाय, 
कंशाः काशप्रकाशा अलिकलसदृशाः पक्षमात्राद भवन्ति । | 


श्रीपर्णी की जड, केवडे की जड, पिया बसि का फूल, लोहे का 
चूर्ण, भांगरा ओर हरडे, वहेडा तथा आंवले के पानी को तैल में मिलाकर 
लोहे के वर्तन में पकाये । जब तैल पक जाये तो उसे लोहे कं पात्र में 
निकाल कर जमीन मेँ एक मास तक के लिये गाड़ दे । एक माह कं 
बाद उसे निकालकर सिर मेँ लगाने से पन्द्रह दिनों मे सफेद बाल भँवरों 
कं समान काले हो जाते है| 


त्रिफला लौहचूर्णं तु वारिणा पेषयेत्‌ समम्‌ । 
दयोस्तुल्येन तैलेन पचेद्‌ मृद्वग्निना क्षणम्‌ । ! 
तेलतुल्ये भृगं रसे तत्तैलं तु विपाचयेत्‌ । 
स्निग्धभाण्डगतं भूमौ रिथितं मासात्‌ समुद्धरेत्‌ । । 
सप्ताहं लेपयेद्‌ वेष्ट्य कदल्याश्च दलैः शिरः । 
निवति क्षीरभोजी स्यात्‌ क्षालयेत्‌ त्रिफला जलैः । | 





नित्यमेवं प्रकर्तव्यं सप्ताहाद्‌ र॑ंजनं भवेत्‌ । 
यावजीवं न सन्देहः कचाः स्युर्भमरोपमाः । | 


त्रिफला ओर लोहे के चूर्ण के दो भाग तैल में एक भाग पानी 
मिलाकर धीमी आग पर थोडी देर तक पकाय । इसमें तैल कं बराबर 
भांगरे का रस मिलाकर उसे अच्छी तरह पकायें । जब तैल तैयार हो 
जाये तब उसको चिकनी होँडी में रखकर जमीन मेँ गाड दे । ओर एक 
मास के बाद उसे निकाल कर ओर थोडा सा तैल सिर में लगाये । ध्यान 
रहे कि उस समय सिर पर हवा न लगने पाये, इसके लिये सिर पर कले 
के पत्ते लपेट लें । कुछ समय के पश्चात्‌ पत्ते को हटाकर त्रिफला के जल 
से सिर को धो डालें ओर केवल दृध का ही आहार ले, कोड अन्य वस्तु 
नहीं खाये । इस प्रकार सात दिन तक प्रयोग करने से सिर कं बाल 
भवरों के समान काले हो जाते हैँ । इस प्रयोग से बालों कं काले होने 
पर वे बाल जीवन भर वैसे ही काले रहेंगे, इसमे कोई सन्देह नहीं है । 


लौहकिडं जपापुष्पं पिष्ट्वा धात्रीफलं समम्‌ । 
त्रिदिनं लेषयेच्छीघ्रं त्रिमासावधि रंजनम्‌ । । 
लोहकीट, गुडहल ओर ओंँवला समान भाग में लेकर पीस ले । 


ओर उसका तीन दिन तक सिर पर लेप करे तो शीघ्दही बाल काले हो 
जाते हैँ । इससे तीन माह तक बाल सफेद नहीं होते है । 


त्रिफला लौहचूर्णं तु इक्षु-भृङ्गरसस्तथा । 

कृष्णमृत्तिकया सार्धं भाण्डे मासं निरोधयेत्‌ । । 

तल्लेपात्‌ रंर्येत्‌ केशान्‌ चतु्मसिं स्थिरं भवेत्‌ । । 

त्रिफला ओर लोहे का चूर्ण, ईख तथा भांगरे का रस ओर काली 


मिटी समान भाग मे लेकर एक बर्तन में रखकर एक माह तक पड़ा रहने 
दं । एक माह के बाद लेप करने से चार मास तकं बाल काले रहते हे | 





अथ लोम-नाशमन्‌ 
पलाश-चिंचा-तिल-माष-शङ्ययान्‌ 
दहेदपामार्ग-सपिष्पलानि । 
मनःशिला-तालकचर्ण लेपात्‌ 
करोति निर्लोमि शिरः क्षणेन । । 


पलाश, इमली, तिल, उड़द, शंख भस्म, चिरचिटा, पीपल, 4 मैन 
सिल, ओर हरताल इन समी को समान भाग में लेकर लेप. बनाये । यह 
लेप तत्काल ही बालों को उड़ा देता है। 


रम्भाजलेः सप्तदिनं विभाव्यं 

भस्मानि कम्ब्वोर्मसृणानि पश्चात्‌ । 

तालेन मुक्ता विलेपनानि, 

रोमाणि निर्मूलयत्ति क्षणेन । । 

सात दिन तक शङ्खभस्म को केले के रस मेँ भिगो कर रखें | 
फिर उसमे हरताल मिलाकर खूब घोटं । जब इन वस्तुओं का लेप बन 


जाए तो जौँ कं बाल उडाने हों वौ लगाये | इस से तत्काल बाल 
उड़ जाते है| 


श्रीदत्तात्रेय- तन्त्र के ईश्वर- दत्तात्रेय संवाद में ˆकेशरंजन' ओर 
"लोमनाशनः वर्णन रूप पच्ची सर्वो पटल समाप्त । 





अथ षड्र्विंशः पटलः 





भूत-बाधा- निवृत्तिः 


अब भूतादिक-बाधा निवृत्ति के प्रयोग बताते है | 
इश्वर उवाच 





भगवान्‌ शिव कहते हँ कि- 

शिरीष-निम्बयोः पत्र गोश्रङ्गं च तथैव च | 
वंशत्वक्‌ शिखिपुच्छं च कगुना च घृतं समम्‌ । । 
धूपो बालग्रहान्‌ हन्ति यत्‌ तन्मन्त्रेण मन्त्रितः । 
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शिरीष, नीम, बबूल, ढाक, वांस की छाल, मोर की पूछ के बाल, 
माल कांगनी तथा घृत ये सभी बराबर-की मात्रा मेँ लेकर एक साथ पीसे 
ओर फिर नीचे बताये हुए मन्त्र से उसे अभिमन्त्रित करके घूपदे तो 
इससे बालग्रहं का नाश होता हे। 


अथ ग्रह~-निवारण मन्त्रः 

ॐ द्रुतं मुंच उडडामेरेश्वर आज्ञापयति स्वाहा । 

इसी प्रकार- 

बिल्वमूलं देवदारु गोश्रङ्गं च प्रियंगु च । 

पिष्ट्वा धूपो निहन्त्याशु ग्रहभूत-ज्वरादिकान्‌ । । 

शाकिन्यो राक्षसाः प्रेताः पिशाचा ब्रह्मराक्षसाः । 

एकाहिको द्याहिकश्च ज्वरो नश्यति तत्क्षणात्‌ । । 

बेल की जड, देवदारु, बबूल, तथा प्रियंगु को एक साथ पीसकर 
धूप देने से भूत-प्रेत ओर दुष्ट ग्रहों के कारण उत्पन्न ज्वरादि का नाश 
होता है । शाकिनी, डाकिनी, राक्षस, पिशाच ओर ब्रहम राक्षस की बाधा 
दूर होती हैँ । इसी प्रकार प्रतिदिन आने वाला अँतरिया ज्वर ओर सदा 
बना रहने वाला ज्वर उतर जाता है। 





शवेतापराजिता- पत्रं जपापत्रं दयो रसम्‌ । 

नस्यं कूर्यात्‌ पलायन्ते, शाकिनी-दानवादयः । । 

सफेद अपराजिता के पत्र ओर जावित्री इन दोनों कारस का 
नस्म नाक में सुंघाने से शाकिनी तथा दानव-राक्षस आदि का भय दूर 
हो जाता है| 

श्रीवासं सैन्धवं कुष्ठं वचां तैलं घृतं वसा । 

धूपो बालग्रहे देयो ग्रह-राक्षस-शान्तये । । 

चन्दन, संधा नमक, कुठ, वच, तैल, घृत ओर चर्वी, ये सब 
बरावर की मात्रा मेँ लेकर धूप देने से बालग्रह-बालकां की बीमारी के 
कारणभूत राक्षस आदि का भय दूर हो जाता हे। 
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पुष्यार्के श्वेतगुंजाया मूलमुदधुत्य धारयेत्‌ । 
बालानां कण्ठदेशे तु डाकिनीभयनाशनम्‌ । । 


रविवार ओर पुष्य नक्षत्र वाले दिन सफेद घूघची की जड़ लाकर 
बालकों कें कंठ में पहना दें । इससे बालकों के डाकिनी आदि के भय 
का निवारण हो जाता है| 


दाडिमस्य च वृन्दाकं, ज्येष्ठ्षं तु समुदधरेत्‌ । 

दारबन्धे च बालकानां सर्वग्रह-निवारणम्‌ 

अनार का बन्दा ज्येष्ठा नक्षत्र में लाकर घर के दरवाजे पर 

बोधने से बालकों के समी बालग्रहं का निवारण होता है। 

पुनर्नवा निम्बपत्रं सर्षपघुतैर्विरचितो धूपः । 

गर्भिणीनां च बालानां सततं रक्षाकरः कथितः | । 

सरसो, घी, नीम तथा पुनर्नवा के पत्रं के रस को मिलाकर धूप 
देने से गर्भिणी ओर बालकों की रक्षा होती है । 

नृसिंहमन्त्रबीजं तु सकृदुच्चरितं हरेत्‌ । 

डाकिनी-प्रेत-भूतानि तमः सूर्योदये यदा । । 

जब अन्धकार मे सूर्योदय हो, तब नृसिंह भगवान्‌ के आगे बतलाये 


इए मन्त्र का एक बार उच्चारण करके मात्र धूप `देने से डाकिनी, का 


प्रत नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्योदय होने के साथ ही अन्धकार नष्ट हो 
जाता है| 


अथ नृसिंह मन्त्रः 


ॐ नमो नृसिंहाय हिरण्यकशिपु-वक्षःस्थल-विदारणाय ज्रिभुवन-व्यापकाय 
भूत-प्रेत-पिशाच-डाकिनी-कुलोन्मूलनाय स्तम्भोदभवाय समस्त दोषान्‌ 
हर हर, विदार-विदार पच पच हन हन कम्पयकम्पय मथ-मथ, ही 
ही, फट्‌ फट्‌ ठः ठः एह्येहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा 





श्री द्तात्रेय-तन्त्र के ईश्वर-दत्तात्रेय संवाद में भूतादि-बाधा निवारण 
नामक 26 वाँ पटलः समाप्त । 
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[ अथ सप्तविंशः पटलः | अथ सप्तविंशः पटलः | 


ग्रह-पीडा-निवारण-प्रयोगाः 


इस सत्तारसवें पटल मेँ ग्रह-पीडा-निवारण के प्रयोग बताते हे । 
ईश्वर उवाच 

भगवान्‌ शिवजी कहते हैँ 

अकमूलं तु धत्तूरमपामार्गस्य मूलकम्‌ । 

द्‌ूर्वामूलं वटमूलमश्वत्थमूलमेव च । | 

शमीपत्रं चाम्रपत्रं पत्रमौदुम्बरं तथा | 

मृत्तिका पात्रमध्यस्थान्‌ घुतदुग्धसमन्वितान्‌ । । 

तन्दुर्लौश्चणकान्‌ मुद्गान्‌ गोधूर्मोस्तिलि- संयुतान्‌ । । 

भपुतक्रमर्योस्तत्र सन्ध्याकाले शनेर्दिने । । 

अश्वत्थमूले निक्षिप्ते ग्रहोपद्रव-नाशनम्‌ । 

महादारिद्रयहरणंमहापातक-नाशनम्‌ । 

यावज्जीवति लोकेऽसिमन्‌ ग्रहपीडा न बाधते । | 

एक सिद्धी के बरतन मेँ मदार की जड, धतूरा, चिडचिङा, दूब, 
वट, पीपल की जड, शमी-शीशम, आम, गूलर का पत्ता, घृत, दूघ, चावल, 
चना, गेह, तिल, शहद ओर मट्‌ठा भर कर, शनिवार कं दिन सन्ध्याकाल 
मे पीपल के वृक्ष की जड़ में गाड़ देने से समस्त ग्रहों की पीडाका नाश 
होता है । एसा प्रयोग करने वाला जब तक जीवित रहता ई तव तक 
उसको ग्रह पीडा नहीं होती है ओर उसकं बड़े-बड़े पाप तथा दरिद्रता 
भी नष्ट हो जाते है| 


अथ ग्रह-पीडा-नाशक-मन्त्रः 


“ॐ नमो भास्कराय अमुकस्य मम सर्वग्रहाणां पीडानाश्नं कूर 
कुरु स्वाहा ।'. 
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एकलक्षजपात्‌ मन्त्रसिद्धिर्भवति अयुतजपात्‌ प्रयोग सिद्धिर्भवति । 


डस मन्त्र का एक लाख बार जप करने से मन्त्रसिद्धि होती है 
ओर जब प्रयोग करना हो तब इसके दस हजार जप करे ।° 


श्री दत्तात्रेय-तन््र का “ग्रहपीडानिवारकः सत्ताईसर्वां पटल समाप्त । 





| अथाष्टविंशः पटलः | अथाष्टर्विंशः पटलः 


सिंहादि-भय-निवारण- प्रयोगाः 


अब सिंहादि-भय-निवारण के प्रयोग बताते हैँ । 
इश्वर उवाच 


भगवान्‌ श्रीशिवजी ने कहा कि- 
पुष्याकं तु समानीय शेतार्कस्य च मूलकम्‌ । 
धारयेद्‌ दक्षिणे हस्ते सिंह-व्याघ्र भयं न हि । | 


पुष्य नक्षत्रवाले रविवार कं दिन सफेद आक की जडं लाकर 
उसे दाहिने हाथ में धारण करे तो सिंह अथवा बाघ का भय नरी होता 
है | 





गृहीत्वा पुष्यनक्षत्रे ह्यमृतामूलकं पुनः । 
सन्मालां धारयेत्‌ कण्ठे सर्पवाधा भयं न हि | । 


पुष्य नक्षत्र मेँ गिलोय की जड़ निकाल कर उसकी माला बनाकर 
गले मं पहिने तो सर्प की बाधा का भय नहीं होता है। 
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आस्तीकं मुनिराजं च नमस्कृत्य तु पुनः पुनः । 

स्वप्ने सर्पभयं नास्ति तथा सर्प-निवारणम्‌ । । 

रात्रि में सोने कं समय जो 'आस्तीक मुनिराज को बार बार 
नमस्कार है एेसा कहकर प्रणाम करकं सोता है, उसे स्वप्न में भी सर्प 
का भय नीं होता ओर उसके यँ सर्प भी नहीं आते रहैँ। 

गृहीत्वा शुभनक्षत्रे ल्यपामार्गस्य मूलकम्‌ । 

धारयेद्‌ दक्निणे कर्णे वृश्चिकाद्‌ भीतिर्न विद्यते । । 

किसी शुभ नक्षत्र में चिरचिटे--अपामार्ग की जड ग्रहण करकं-- 
दाडिने बाज में धारण करे तो उसे विच्छ्‌ का भय नहीं होता है। 

गृहीत्वा रविवारे च श्वेतकर्वीर-मूलकम्‌ 

धारयेद्‌ दक्षिणे कर्णे हयग्निवाधा भयं न हि । | 


रविवार के दिन सफेद कनेर की जड़ लाकर दाहिने कान में 
वधी जाये तो अग्नि की बाधा--जलने आदि का भय नहीं होता । 





अथाभ्नि-- सन्तः 
ॐ अग्निरूपाय दी नमः | 
विशेष- प्रयोग के पूर्वं मन्त्रसिद्धि ओर प्रयोगसिद्धि के लिये यथा 
समय 1 लाख जप ओर दस हजार बार जप करं । 


श्री दत्तान्नेय-तन्त्र का ““सिंहादिभयनिवारण नामक अटटाईसर्वो पटल 
समाप्त । 


शैवोक्ता तन्त्रविद्या इह भुवि वितताः सन्ति सर्वप्रसिद्धा, 
यासां भक्त्याऽवबोधो गुरुवर कृपया येनं शिष्येण लब्धः 
तज्ज्ञानं पूर्वजानामतिशय-करुणा-प्राप्तमेतत्‌स्व बुद्धधा, 
दत्तात्रेयाख्यतन्त्रं प्रभु शिवसमुदितं रुद्र दे-वोऽन्ववादीत्‌ । 
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प्राप्ति का एकमात्र स्थान 


हस्त रेखाओं का गहन अध्ययन ति 
(वेनहम 81411414) (2 भागो मे, 
450 चित्रो की भरमार) 

नास््रेदम की भविष्यवाणियां -नास्त्रेदाम 
अंक विद्या विया, रहस्य (तेफरियल) 

हस्त द बोलती है- (1170) 

को मे छिपा भविष्य- ((/11८0)) 
भाग्य त्रिवेणी - ((/16/0) 

हस्त संजीवने सुरशचद्र श्र 
आपकी राशि भविष्य की बाकी 

~ अ शचद्र मिश्र. 

हस्त (नवीन्‌ सस्करण)-कीसे 
अक चम॒त्कार-कीरे (1६1२0) 
स्वप्न्‌ ओर शकुन -डे2 गौरीशकर कपुर 
ज्योतिष सीखिए - ग गौरीशकर कपूर 
जन्म पत्री स्वय. वनाइये 

- ड० दचुरेशचद्र मिश्र 

उलञ्च प्रश्न सुलञ्चे उत्तर- 

डो८ सुरेथचद्रं मिश्र 

"ट ५चाशिका, भा. टी. (प्रश्न सम्बन्धी) 
-ड7० तुरेशचद्र मिश्र 

जातक।लकार भा. टी. (अनुभूत फलित 
ग्रन्थ) -ो० तुरेशचद मिश्र 

भाव मजरी-भाचार्य मुकुन्द देवज्ञ 

- ॐ सुरेशचद्र मिश्र 

प्रसव चित्तामणि -ढे० तरेशचदर मिश्र 
(नवीन संस्करण) 

नष्ट तालकम्‌ -ॐो० तुरेशचद्र मिश्र 
महामृत्युजय (साधना एवं सिद्धि 

-ॐ० हद्रदेव त्रिपारी | 
दाम्पत्य सुख (ज्योतिष के इरोखे से) 
-ड० शुकदेव चतुर्वेदी 

देवज्ञ वल्तभा-वराहमिहिर †" 

प्र विद्या (आचार्य वादरायण कृत) 

- ॐ० तरेशवचद्र मिश्र | 

नक्षत्र फल दर्पण-गो० गौरीथकर कपूर 
जातक न न्द ,देवज्ञ 

व्याष्या ~ ग” = + मिश्र 
अष्टकवर्ग महानिवध 

- + शचद्र मिश्र 

रत्न (4५५81८८0 ऽ{प्त$ ० 
ल€ा15) 





ज्योतिष का अनुपम साहित्य 


(सरल हिन्दी व्याख्या सहित) 


| 
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म पम्लिकेशन्स 
16, अन्सारी रोड, दरियागज, नई दिल्ली - 110002 
[नाः 





व -महर्षि जैमिनी कृत, 


व्याख्या सुरेशचद्र मिश्र 
-आचायु मुकुन्द देवज्ञ 
व्याख्या सुरेशचद्र मिश्र 


जातक तत्वम्‌ पहादेव पाटक (रतलाम) 

सुरेशचद्र मिश्र | 

फलित विकास - ० सरेथचद्र मिश्र 

उत्तर कालामृत (कवि कालिदास कृत) 

जगन्नाथं भीन 

रुद्रयामल तन्र-गे स्द्रदेव तरिषादी 

व्यापार रत्न-प० हरदेव शर्मा त्रिवेदी 

प्रश्न मार्गं (2 खण्ड सम्पूर्ण सेर) 

जगन्नाथ भसीन 

माहेश्वर तत्र-डो० स्द्रदेव त्रिपादी 

लघधुपाराशरी-डो८ वुरेशचद्र मिश्र 

भाव दीपिका-्गे० गौरीशकर कपूर 

प्रश्न दर्पण (णावा 5170102५} 

चन्द्रकला नाडईी-जगन्नाय भसीन 

वर्षफल विचार-जगन्नाथ भस्ीन 

भुवन दीपक (0187५ 5170101} 

ॐ कदेव चतुर्वेदी 

ज्योतिष ओर रोग 

¢ 1 5110108४} ~ भसीन 
ज्योतिष (1५118 10118]) 

मूक प्रश्न विचार-ग० कदेव चुरवेदी 

दशाफल रहस्य-जगन्ताय भीन 

गोचर विचार (71816187 (17911511) 

महिलाएँ ओर ज्योतिष 

० कदेव चतुर्वेदी 

चुने हए ज्योतिष योग-जगन्नाथ भसीन 

भावार्थं रलनाकर-रामाुजाचार्यं 

तत्र शक्ति-ो० सद्रदेव त्रिपादी 

मत्र शक्ति - ॐ० सद्रदेव त्रिपादी 

यत्न शक्ति 2 भागों में ) 

- ॐ स्द्रदेव तरिपाी 

फलित सूत्र - जगन्नाथ भसीन 

अनिष्ट ग्रह-कारण ओर निवारण 

-जगन्नाथ श्सीन 

व्यवसाय का चुनाव ओर आर्थिक स्थिति 

रत परिविय-जगन्नाथ भसीन 


पत्र लिखकर वी०पी० से मगायें 













= ख 
खरीर-लक्षण एव चेष्टा 
(अंग विद्या ७०.311 तट) 
लेखकः डो सुरेखाचन्द्र मिश्च ज्योतिषाचार्य, एम-ए०, पी-एच, डी” 
प्रस्तुत ग्रथ शरीर पर विद्यमान लक्षण चिन्ह, रेखाएं, तिल, मस्सा आदि के साथ 
साथ विभिन्न अंगों की बनावट, रगत, सौन्दर्य व लावण्य मानवीय भविष्य के 
बहुत से अनकहे पहलुओं को छूते हे । जिस प्रकार जन्मकालीन ग्रह स्थिति 
से भविष्य का निर्धारण होता है उसही प्रकार लक्षण विज्ञान द्वारा भी पूर्णं 
जानकारी मिलती हे विशेषता यह कि आप विना किसी दूसरे की सहायता के 

स्वयं भविष्य पट्‌ सकते हें | 
इस विषय पर इतनी ठोस सामग्री के साथ आज तक कोड पुस्तक नही 
लिखी गई एेसा निःसंकोच कहा जा सकता हे 








पष्ठ संख्याः 256 (जिल्द से सज्जित); मत्य; 150 रुपये; डाक व्यय; 20) रुपये 


प्रश्न-ज्ञान (आयांसप्ततिः) 
व्याख्याकारः ङो शुकदेव चतुवैदी ज्योतिषाचार्य 

आचार्य भट्धोत्पल ने अनेक ज्योतिष ग्रन्थो पर टीकाए कीं 
ओर प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन पुस्तक लिखी केवल एक 
यात्रा, जय पराजय, रोग, विवाह, गर्भ व सन्तति, भोजन केसा, मूक प्रश्न, 
वायु परीक्षा, वर्षा, चोरी, कार्यसिद्धि व उसका समय, मुकदमा विचार तथा 
प्रशन शास्त्र के सामान्य सिद्धान्त आदि आदि। 
आश्चर्य करेगे कि पुरतक लघुकार्य होते हए हे नन्त त्को 
(अथति गजब की) जेसा कि आज के पाठक चाहते हैँ 


| ( च्पवहार में उतरे ख्री ओर प्रश्न हों सामयिक) 


पष्ठ सख्याः 128 मृल्यः 50 रुपये डाक व्ययः 15 रुपये 


रजन पल्लिक्छेणन्स 


16 असारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली- | 10002 © 3278835 











हाथ का अगठा-भाग्य का दर्पण 
लेरक्ः ज्योतिष शिरोमणि पं भोजराज द्विवेदी 


अओगृठा चैतन्य शक्ति का प्रधान केन्द्र हे। इसका सीधा सम्बन्ध मस्तिष्क मे होता हे । 
फलतः अओँगृठा इच्छा शक्ति का केन्द्र माना जाता हे । यह व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता 
हे। हाथ की रेखाओं का जितना महत्व होता है, उससे ज्यादा महत्त्व अगूठे का गाना 
गया है। अगृठा प्राण-शव्ति का द्योतक भी हे। | 

अओगूठा अंगुलियों का राजा कहलाता है! किसी भी वस्तु कौ पकड़ ॐगृठे के विना| 
सम्भव नहीं है। मस्तिष्क के भावों का स्पष्ट सम्बन्ध अँगृढे कौ कोशिकाओं तक होने 
से मस्तिष्क के भावों का स्पष्ट अंकन अंगृठे के द्वारा ही सम्भव है। यही कारण है कि | 


| कुछ वैज्ञानिक हस्ताक्षर द्वारा मनुष्य कौ प्रकृति का अनुमान लगते हे। 


्ओगूठा तर्क ज्ञान एवं विवेक शवित्त का द्योतक है इममे कोई अतिश्योक्ति नही। ओगूठे | 
पर बारीक रेखाओं कं द्वार कुछ चिन्ह व आकृतिर्यो बनी होती हें जिसके निरुपण से 
यह सिद्ध होता है किं विर्व मे प्रत्येक प्राणी कौ प्रवृत्तयो उसकी चेष्टा, उसकी विचार | 
शक्ति भिन्न-भिन होती हे । 


केवल अगुठे के द्रारा जानी जा सकने वाली कुछ प्रमुख बातेः 


प्रेम, तर्कशव्ति, विवेक, जीवन का विस्तार, आयु, दुर, भाग्योदय, भाग्यास्त, भविष्य, 
रोग, आत्मबल, व्यक्ति की परीक्षा, गुप्तेन्द्रिय का आकार प्रकार, प्राणशक्ति इच्छाशक्ति, 
प्राणवायु की गति, जन्म सपय इत्यादि विषयों का विशद वर्णन इस ग्रंथ मेँ प्रस्तुत हे। 
अंगूठे के महत्त्व को अनेक भविष्यवक्ताओं न जाना ओर माना है किन्तु ओगृठे पर | 


| कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ अभी तक दुष्टिगोचर नहीं हुआ। इस दिशा में लेखक पं भोजराज 


द्विवेदी कौ यह रचना अपने आप मेँ दुर्लभ तथा इस विषय पर सर्वप्रथम प्रकाशित पूर्ण 
रचना है। 


मूल्यः 100 रूपये | 
ज्योतिष एवं तंत्रम॑त्र साहित्य का बड़ा सूचीपत्र 5 ₹० का डाक टिकट भेजकर मंगवाये 


रख॑प्नन पल्ि कञान्सय 


16, अन्सारी रेड, द्रियागंज, नई दित्ली-। 10002 
फोनः 327 88 35 





ज्खतिष्व क्का ननुपम साहित्य 
| (सरल हिन्दी व्याख्या सहित) 

























ॐ बृहत्‌ पाराशर होराशास्त्र खण्ड 2 अध्याय 101 पृष्ठ संख्या 944 
ज्योतिष पितामह महर्षिं पराशर की कालजयी रचना 400^- रुपये 
व्याख्याकारः ॐ. सुरेशचन्द मिश्र, ज्योतिषाचार्य 


| ॐ बृहज्जातकम्‌ महामति आचार्य वराहमिहिर विरचिते पृष्ठ 400 150 
फलित विषय का शिरोमणि ग्रंथ विशिष्ट संस्करण 200- रु, 


ॐ प्रश्न मार्ग मलयालम भाषा से अनूदित खण्ड 2 पृष्ठ 590 300- 
दक्षिण भारत की श्रेष्ठतम धरोहर 


ॐ वृद्ध यवन जातकम्‌ आचार्य मीनराज विरचिते खण्ड 2 पृष्ठ 1000 


तर्तमान मान्य फलित ग्रंथो की पावन गंगोत्री 500.८- 
ॐ ज्योतिष सर्वस्व लेखकः डौ. सुरेशचन्द मिश्र, ज्योतिषाचार्य पृष्ठ 540 | 
जातक, ताजिक, प्रन तथा मुहूर्त चारों विभाग 150.- 
विशेषताः इस कोटि का ग्रंथ आज तक नहीं छपा 
ॐ शरीर लक्षण एवं चेष्टा डौ. सुरेशचन्द मिश्र, ज्योतिषाचार्य 150/- 
। 2 पूर्वं कालामृत कवि कालिदास सर्वप्रथम, तेलुगु भाषा की सहायता से 100/- 


ॐ उत्तर कालामृत कवि कालिदास 100/- 

ॐ हस्त रेखाओं का गहन अध्ययन सजिल्द दोनो भाग 125/- 
अमेरिकन विद्वान बेन्हम द्वारा लिखित, विषय स्पष्टं के लिये चित्र 450 

ॐ अष्टक वर्ग महानिबन्ध आचार्य मुकुन्द दैवज्ञ "पर्वतीय पष्ठ 424 200/- 

ॐ आयु निर्णय आचार्य मुकुन्द दैवज्ञ पर्वतीय पृष्ठ 468 200/- 

ॐ जातक भूषणम्‌ आचार्य मुकुन्द दैवज्ञ "पर्वतीय पृष्ठ 302 150/- 

प्रत्येक 50- 












ॐ भाव मंजरी, नष्टजातक, प्रसवचिंतामणि आचार्य मुकुन्द दैवज्ञ पर्वतीयः 


बुहत्‌ सिता बुहज्जातकम्‌ 


विश्व का एकमात्र सम्पूर्ण संहिता ग्रन्थ फलित ज्योतिष का शिरोमणि ग्रन्थ 
समस्त ज्योतिष शास्त्र का महासागर जिसका अक्षर-अक्षर सत्यता.से पूर्ण 
जिसका पूरे साहित्य मँ कोई सानी ग्रंथ नरह | व्याख्या की विशेषता, विशिष्ट संस्करण 
खण्ड 2 अध्याय 101 पृष्ठ संख्या 1024 पृष्ठ संख्याः 400 
मूल्यः 600- रु. मूल्यः 200- र» 
डाक व्यय पृथक डाक व्यय पृथक 


दोनों ग्रन्थों के व्याख्याकार ॐ. सुरेशचन्द भिश्र. 
भाषा भे सरलता, स्पष्टता एवं तीजमी 


आपके संग्रह मे दोनों ग्रन्थ अनिवार्य, उपहार म भी दीजिए, दिल जीतिए र 
डाक द्वारा मंगाने के लिए पत्र लिखें, ज्योतिष ग्रन्थो की सूची अलग से मगा | 


3 फलित ज्योतिष मे ग्रहौ के फल विपिन बिहारी कसौटी पर खरे 80,८- 
नवग्रहो के स्वरूप का दुर्लभ एक चित्र 


ॐ जातकतत्त्वम्‌ पं. महादेव पाठक विरयित (रतलाम) पृष्ठ 358 125,८- 
ॐ रत्न प्रदीप ङो. गौरीशंकर कपूर रत्नौ की व्यावहारिक जानकारी 100- 
ॐ फलित विकास पं* रामयत्न ओड्या दुर्लभ, अंधकार से प्रकाश में 80,^- 
ॐ जैमिनी सूत्र (सम्पूर्ण) महर्षिं जैमिनी पृष्ठ 320 स्तरीय ग्रथ 125,८- 
2 व्यापार रत्न प. हरदेव शर्मा त्रिवेदी तेजी मंदी का प्रामाणिक ग्रंथ 200,८- 


ॐ उल्चे प्रश्न सुलञ्चे उत्तर, ॐ नास्त्रेदम की भविष्यवाणिया, ॐ नक्षत्रफलदर्पण, ॐ दाम्पत्यसुख, 
ॐ दैवज्ञवल्लभा, ॐ जातकालकार, ॐ अकविद्या रहस्य, ॐ प्रशनविद्या (बादरायण) ॐ आपकी 
राशि भविष्य की ्आाकी, ॐ हस्त संजीवन, ॐ हस्तरेखाए बोलती है (कीरो), ॐ अको मे छिपा 
भविष्य, ॐ भाग्य त्रिवेणी, ॐ हस्तरेखाओं का गहन अध्ययन 2 भागो मँ (वेन्हम) 


प्रत्येक 50^- रु. 
ॐ मूक प्रश्न विचार, ॐ भावार्थ रत्नाकर, ॐ अनिष्टग्रह कारण ओर निवारण, ॐ दशाफल रहस्य, 
ॐ व्यवसाय का चुनाव, ॐ भुवन दीपक, ॐ केरलीय ज्योतिष प्रत्येक 40/^- रु, 


ॐ फलितसूत्र, चुने हए ज्योतिष योग, ॐ ज्योतिष ओर रोग, ॐ रत्न परिचय, ॐ वर्षफल विचार, 
ॐ गोचर विचार, ॐ महिलाए ओर ज्योतिष, ॐ चन्द्रकला नाडी, ॐ भाव दीपिका, 





ॐ षष्टपचाशिका, ॐ लघुपाराशरी, ॐ प्रश्न दर्पण प्रत्येक 30^- रु. 
ॐ हस्तपरीक्षा (कीरो), ॐ अंक चमत्कार, ॐ जन्मपत्री स्वयं वनाइये, 
ॐ एक मास मे ज्योतिष सीखिए, ॐ स्वप्न ओर शकुन प्रत्येक 20^- रु. 
ॐ सनातन सस्कार विधि प्रामाणिक रचना सरल एवं व्यावहारिक 

गगाप्रसाद शास्त्री पृष्ठ 320 100८- रु. 
ॐ रुद्रयामल तत्र सरल एवं सुगम श्रेष्ठता प्राप्त पृष्ठ 304 125८- 
ॐ तत्रशक्तति 40/- मव्रशक्तति 30/^- य॑त्रशक्त्ि दो भागो मे 60,^- 
ॐ महामृत्युजय साधना एवं सिद्धि 50८ - 
ॐ सौन्दर्यलहरी (आदिशंकराचार्य) 100,- 
ॐ दत्तात्रेयतंत्र (महायोगी दत्तात्रेय की देन) पृष्ठ 212 80,८- | 
ॐ माहेश्वर तत्र 20८- 


आचार्य मीनराज विरयित | दक्षिण भाषा मलयालम से अनूदित 
वृद्ध यवन जातकम्‌| प्रश्न मार्ग 
व्याख्याकारः ड. सुरेशचन्द्र मिश्र, ज्योतिषाचार्य व्याख्याकारः ड. शुकदेव चतुर्वेदी | 
वर्तमान फलित ज्योतिष प्रथो की पावन गगोत्री | होरा, प्रश्न, मूहूर्तं व शकुन आदि पर अनूठी 

अधिक समय से दु्लमि, अव प्रकाशित दक्षिण भारत की चुनी हई श्रेष्ठ धरोहर 
खण्ड 2 अध्याय 72 प्रष्ठ सख्याः 1000 | खण्ड 2 अध्याय 32 प्रष्ठ संख्याः 590 
| मूल्यः 5004 रु, डाक व्यय पृथक | मूल्यः 3004 रु, डाक व्यय पृथक 
| ५ 

के संग्रह मे दोनो ग्रंथो का होना अनिवार्यं, उपटार मे भी दीजिए, दिल जीतिए 








वरह्द सूचीपत्र दो रुपये के टिकट भेजकर मंगाये। डाक व्यय एथक 3278835 


रजन पव्लिकेशन्स 16, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली -110002 





छद जगदगुरु आद्य शंकराचार्य कृत 


जगद्गुरु शङ्कराचार्य 
क्य ब्स्य्णपः गी - 


श्य कः 


स्रौन्दर्खय त्नह्री 


“पञ्चामृत ” हिन्दी भाष्य 

ॐ उसमें वर्षो से साधना पथ पर आगे बढते हुए आपके सुपरिचित 

लेखक, मन्त्र-तन्त्र शास्त्रों कं ग्रन्थकर्ता, डो. रुद्रदेव त्रिपाठी 
= साहित्य-साख्य-योग-दर्शनाचार्य, काव्य-पुराणतीर्थ, एम.ए. 
न (संस्कृत तथा हिन्दी) पी-एच.-डी. लिर्‌., " तन्त्रागम- भास्कर ' ने 
> अपनी गुरु परम्परा एवं विभिन्न टीकाओं कं समीक्षण से 

“सोन्दर्य-लहरी ” के हदय को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया हे। 
® प्रत्येक पद्‌ का हिन्दी भाषा मं सरलार्थ, मन्त्र-दर्शन, तन्त्र कौ आकृति एवं साधनाविधि, 
योग- दर्शन के संकेत, साहित्यिक-विश्लेषण तथा अन्य विशिष्ट विषयों को बहुत ही सरल एवं 
रोचक भाषा में व्यक्त किया हे। 
तन्त्र साहित्य कौ परम्परा मे सुप्रसिद्ध तथा सब प्रकार कौ सिद्धियों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम 
साधन “ सोन्दर्य-लहरी " मे विराजमान हे। 
अति प्राचीन काल से चली आ रही शक्तितन्त्र साधाना कं बहुमूल्य तथ्यों को इसमे पिरोया 
गयां है। 
आज तक भारत ओर विदेशों मे भी इसकं रहस्यों को प्रकाश में लाने के लिये प्रोढ संस्कृत 
भाषा में चालीस से अधिक टीकाएं लिखी गई हे। 
विदेशी विद्वानों ने गवेषणात्मक दृष्टि से अग्रेजी, फ़च आदि भाषाओं मे अनुवाद भी किये है 
तथा अपने विचार दिये हे 
मराठी, गुजराती, हिन्दी, तमिल ओर अन्य भारतीय भाषाओं मेँ इसके रहस्य को पाने का प्रयल 
किया गयाहे। 
यह एक ही ग्रथ आगम, मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, योग व साहित्यशास्त्र आदि के प्रामाणिक विषयों को 
उजागर करता हे। 
शक्ति-साधना मेँ सर्वाँच्च स्थान प्राप्त श्रीयन्त्र (श्रीचक्र राज) कौ प्रामाणिक पूजा-अर्चना 
प्रक्रियां का विभिन तन्त्रो मेँ उपलब्ध साहित्य भी इसमें संग्रहित है। 
उत्तम कागज पर मोहक मुद्रण कं साथ, प्राय: 125 यन्त्रो कं दुर्लभ-चित्रों से सन्जित यह ग्रंथ 
पाठकों को प्राप्त कराने का हमारा संकल्प पूरा हुआ। 





ॐ $ $ ॐ ॐ ॐ ॐ $ 





मूल्य 150 रुपये 
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